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मुद्र॒वः ४ 
जैन आगरे्ठ प्रेस 


( क्री श्खिल भारतवर्षाय साधुमार्गो जैन संघ द्वारा संचालित ) 
रागडी मोहल्ला, बीकानेर. 


प्रेकांदॉकीय-.., 


श्री जवाहर किरणोव्रल्ी की/यहें सम्यर्व्वपरा क्रम नामक 
आठवी किरण है । प्रस्तुत किरण में-उत्तराध्ययनसूत्र के 
सम्यक्त्वपराक्रम नामक २६वें अध्ययन पर स्वर्गीय पुज्य 
आचाये श्री श्री १००८ श्रो जवाहरलाल जो म सा द्वारा 
फरमाये गये प्रवचतो का सग्रह किया गया है । 


वैसे तो सम्पूर्ण उत्तराध्ययनसूत्र परम उपयोगी और 
जीवन को उन्नत बनाने वाली शिक्षाओ, आध्यात्मिक सिद्धातो 
से परिपूर्ण है । मगर सम्यकत्वपराक्रम नामक यह २६ वा 
भ्रध्ययन तो विशेष रूप से गम्भीर और ज्ञात्तव्य है । इस 
अध्ययन ,में जेन घमे- का सार-त्तत्व आ जाता है। इस 
अध्ययन मे ७३ बोल हैं और वे सभी बोल आध्यात्मिक 
्रौर घामिक भावना को जागृत करने वाले हैं । 


पूज्य आचार्य श्री जी म सा ने उक्त अध्ययन के 
बोलो की व्यापक व्याख्या करते हुए उन्हे खूब सरस और 
सरल वना दिया है । इन बोलो पर इतनी सुन्दर और 
विस्तृत व्याख्या अभी तक किसी ने नहीं की थी ।- व्याख्या 
को पढने से स्पष्ट हो जाता है कि पृज्य आचार्य श्री जी 
की विचार-शक्ति कितनी ग़भीर और व्याख्या- शक्ति कितनी 
ताकिक और ओजस्विनी है । 


इस किरण में सगृहीत व्याख्यान “ श्री जवाहर 
व्याख्यान सम्रह / नामक गुजराती संग्रह मे दैनिक व्याख्यानों 


न 


के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं । यहां उन व्याख्यानों मे से 
सिर्फ सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन लिया गया है, जिससे विषय 
का प्रवाह खंडित होता हुआ न मालूम हो । ये व्याख्यान 
पाच भागों में पूर्ण हुए है। 

सम्यक्त्वपराकरम अध्ययन के ७३ बोलो में से इम 
पहले भाग में सिफे चार बोल ही आ सके हैं और शेष 
बोलो के व्याख्यात आग्रे के दो से पाच भागों मे' प्रका- 
शित हैं । 

श्री हितेच्छु श्रावक मडल रतलाम और श्री'महावीर 
ज्ञानोदय सोसाइटी राजक्रोट के सहयोग से इन व्याख्य,नों 
का पहला संस्करण समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। 
जिसके समाप्त हो जाने और तत्त्व-जिज्ञासु पाठको के श्राग्रह 
को ध्यान में रखते हुए यह दूसरा संस्करण प्रकाशित किया 
जा रहा है । | 

जवाहर किरणावली की अनुपलब्ध किरणों के प्रका- 
शन में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुभार्गी जैन सघ और 
सघ द्वारा सचालित जैन श्रार्ट प्रेस का सहयोग प्राप्त है । 
एतदर्थ समिति की ओर से सघ का सघन्यवाद आभार 
मानते हैं । 


निवेदक 
4 बांठिया | 
_ चैपालाल बांठिया 
अन्‍्त्री-श्री जवाहर साहित्य समिति 
भीनासर (बीकानेर-राजस्थान ) 
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सम्यक्त्वपराक्रम 


प्रधम भाग 


सूत्रपरिंचय (क) 
श्री उत्तराध्ययनसूत्र के 'सम्यक्त्वपराक्रम” नामक २धवें 
श्रध्ययन के विषय में यहाँ कहना है । इस अध्ययन का अर्थ 
- बहुत विस्तृत और विज्ञाल है । मगर पहले यह देख लेना 
चाहिए कि श्री उत्तराध्ययनसूत्र किस प्रकार बना है ? यह 
बात जानने से इस पर प्रीति और रुचि उत्पन्न होगी। 


परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराध्ययन- 
सूत्र भगवान्‌ महावीर की अन्तिम वाणी है। विचार करने 
पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योकि समग्र सूत्र के 
अर्थ के कर्त्ता-श्रर्थागम के उपदेष्टा--अहँन्त भगवान्‌ ही 
माने जाते हैं। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख पाया जाता है 


उमा कमा 


अ्रत्थ भासइ अरहा, सुत्त गुत्थद गणहरा ॥ 


अर्थात्‌-अहेन्तो की अर्थ रूप प्ररूपणा को ही गणघर 
सूत्र के रूप मे गृ थते हैं । 

अतएव यह स्पष्ट है कि उत्तराध्ययनसृत्र के अर्थकर्त्ता 
भगवान्‌ महावीर ही हैं । उसके पाठ के कर्त्ता कोई महा- 
स्थविर और सूत्र के पारगामी महानुमाव है। भकद्वबाहु स्वामी 
ने इस सूत्र पर नियुक्ति रची है। अत. यह सब कथन 
युक्तिसगत ही प्रतीत होता है । 

भद्वबाहु स्वामी द्वारा नियुवित की- रचना होने से यह्‌ 


२-सम्यकत्वपराक्रस (१) 


भी प्रकट है कि प्रस्तुत सूत्र भद्बबाहु स्वामी से पहले को 
रचना है और वह इसे प्रमाणभूत मानते थे । इसके अति- 
रिक्त उन्हे इस सूत्र के प्रति प्रेममाव भी था, इसी कारण 
उन्होने इस पर नियुक्ति फ्री रचना की और अपना सृत्रप्रेम 
प्रकट किया है । अलबत्ता भद्रबाहु स्वामी के विषय में मत- 
भेद है कि किन भद्गवबाहु स्वामी ने नियुक्ति की रचना को 
है ” लेकिन अ्रगर इस सूत्र के नियु क्तिकार भद्रबाहु स्वामी 
चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के धारक हो और उपलब्ध 
नियु क्ति उनकी ही रचना हो तो यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि उन्होने भी यह सूत्र प्रमाणभूत माना है । इससे यह 
भा स्पष्ट है कि अस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत और 
महापुरुषो की वाणी का सकलन है । 


नियु क्ति के पश्चात्‌ इस सूत्र पर चूणि और अनेक सस्कृत 
टीकाएँ भी रची गई है । सुता जाता है कि इस सूत्र की 
५६ टीकाएँ लिखी गई हैं । इससे ज्ञात होता है कि भद्बबाहु 
के परवर्त्ती आचार्यों ने भी इसे प्रमाणभृत माना है और 
इसे जनता के लिए विशेष उपयोगी तथा उपकारक समझ 
कर ही इस पर इतनी टीकाएँ लिखी हैं। इन सब वात्तो 
पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययन- 
सूत्र प्रमाणभूत और अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


प्रस्तुत सूत्र का नाम उत्तराध्ययन' क्यो पडा ? यह 
भी विचारणीय है। उत्तर” शब्द अनेकार्थवाचक है, परन्तु 
यहाँ 'क्रम' अर्थ में विवक्षित है। एक कार्य के बाद जो दूसरा 
कार्य किया जाता है वह उत्तर कार्य कहलाता है. अर्थात्‌ 
पिछले कार्य को “उत्तर' कार्य कहते हैं। प्रस्तुत सूत्र आचा- 


सूत्रपरिचय-३ 


रांगसूत्र के बाद पढाया जाता है, अत. इसे उत्तराध्ययनसूत्र 
कहते हैं । इस प्रकार मूल आचाराग रहा और उत्तर-- 
तदनन्तर का उत्तराष्ययन ठहरा । इस प्रकार आचाराग- 
सूत्र के बाद पढाया जाने के कारण इस सूत्र का नाम उत्तरा- 
ध्ययन पड़ा है, ऐसा प्रतीत है । परन्तु उत्तराध्ययनसूत्र से 
पहले श्री आचारागसुत्र पढाने का क्रम शय्यभव आचार्य से 
पहले का है । 


जब शस्यभव आचार्य ने दशवेकालिकसूत्र ग्रथित किया 
और वह थोडे मे हो विशेष ज्ञान कराने वाला सूत्र मान 
लिया गया, तब उत्तराध्ययनसूत्र से पहले आचाराणसूत्र के 
पठन-पाठन के बदले दशवंकालिकसूत्र के पठन-पाठन का क्रम 
चालू हो गया । चार मूल सूत्रों मे दशवेकालिक भी एक 
मूल सूत्र गिना गया है और उसके पश्चात्‌ इस सूत्र का 
अध्ययन-अध्यापन होता है, इस कारण भी इसे उत्तराध्ययन 
कहते हैं । मतलब यह है कि दशवेकालिकसूत्र मूल है और 
वह पहले पढा-पढाया जाता है और उसके उत्तर-अनन्‍्तर 
इस सूत्र का अ्रध्ययन किया जाता है, अतएवं इसे “उत्तरा- 
ध्ययन” कहते हैं। 

उत्तराध्ययत्” शब्द पर थोडा विचार और करे । 
उत्तर' छब्द का अर्थ प्रधान भी होता है। मगर यहाँ 
प्रधान” अर्थ को अपेक्षा 'क्रमप्रधान! अर्थ करना अधिक सगत 
प्रतीत होता है। अगर उत्तरा शब्द का प्रधान! अर्थ ही 
किया जाये तो प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सूत्र किस 
प्रकार प्रधान है और किससे प्रधान है ”? अगर यह सूत्र 
किसी अच्य सूत्र की अपेक्षा प्रधान है तो क्या कोई सूत्र 


दल प 
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अप्रधान भी है? ऐसा मानना सदोप है| अतएवं यही कहना 
उचित है कि यह सूत्र क्रम से वन्य सुत्र से प्रधान है अर्थात 
क्रमप्रधान है | 

प्रस्तुत यूत्र के 'उत्तराध्यय्' नाम का रहस्य सम- 
फाने के लिए टीकाकार कहते है उत्तर शब्द के अनेक 
निक्षेप होते हैं, परन्तु मूल निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य श्रीर 
भाव-यह चार ही हैं। मतएवं यहाँ उन्ही के आधार पर 
विचार किया जाता है | इन चार निक्षेपी में से भी नाम- 
निक्षेप और स्थापनानिक्षेप सुगम भौर थोर्े कर्थ वाले होने 
से छोड देते हैं । शेप दो-द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप के 
आधार पर ही विचार किया जाता है । 

उत्तर' बढ्द के द्रव्य अर्थ में जधन्य, उत्कृष्ट और 
मध्यम भेद होते हैं । जघन्य का श्रर्थ छोटा होता है । 
छोटा कहने से यह भी मानना पडता है कि कोई उससे बडा 
भी है, क्योकि बडे की अपेक्षा ही छोटा हो सकता है । 
बढा न हो तो छोटा नहीं हो सकता । थर्थात्‌ छोटे से कोई 
उत्तर-वडा होना ही चाहिये । किसी चीज को उत्कृष्ट कहने' 
का अभिप्राय यह कि दूसरी चीज उससे बड़ी नही है । इश्र 
प्रकार जबन्य स-उत्तर हैँ और उत्कृष्ट अनुत्तर हूँ। तीसरा 
भेद भध्यम हैँ, जो स-उत्तर भी है और निरुत्तर भी है। उदा- 
हरणार्थ- एक, दी श्रीर तीन के अ्रकी में दो का पग्रक मध्यम 
है । दी का यह श्रक एक ही अपेक्षा उत्तर है और तीन के 
श्रक की यपेक्षा श्रनुत्तर हैं । एक का अक स-उत्तर ही है। 
जघन्य अर्थात्‌ छोटे से छोटा बडे की अपेक्षा रखता है और 
किसी के बा होने से ही कोई छोटा होता है, इसीलिए 
चह स-उत्तर है| परन्तु जो उत्कृष्ट होता है, वह जघन्य 


सुत्रपरिचय-५ 


की अपेक्षा तो रखता है पर उत्कृष्ट की अपेक्षा नही रखता । 
इस प्रकार जघन्य मे स-उत्तर गुण रहता है और उत्कृष्ट 
मे' स-उत्तर गुण नही वरन्‌ अनुत्तर गुण रहता है । मध्यम 
मे दो के श्रक की तरह स-उत्तर और भनुत्तर--दोनो ग्रुण 
पाये जाते है । 


यह हुई द्रव्य-उत्तर की बात । द्व य-उत्तर की अपेक्षा 
इस सूत्र का उत्तराध्ययर्ा नाम ठोक ही है, क्योकि उत्तरा- 
ध्ययन' नाम अनुत्तर की अपेक्षा रखता है और इसका श्रनु- 
त्तर सूत्र आचाराग है । इस सूत्र से पहले आचारागसूत्र 
पढ़ाया जाता है, अतएवं यह उत्तराध्ययनसूत्र स-उत्तर है। 

भाव-उत्तर की अपेक्षा उत्तराध्ययनसूत्र, पाँच भावों 
में से क्षायोपशमिक भाव मे है। क्षायोपशमिक भाव में जो 
सूत्र हैं, उनमे भी क्रम है। जेसे-आचारागसूत्र भी क्षायोप- 
शमिक भाव मे हैं और उत्तराष्ययन भी क्षायोपशमिक भाव 
में है! किन्तु आचारागसूत्र पूवववर्ती है और उत्तराध्ययन' 
उसका उत्तरवर्ती है । इसी कारण उसे उत्तराध्ययन कहते 
हैं। आचारागसूत्र को अगर क्षायोपशमिक भाव मे न गिना 
जाये तो दोष आएगा । अत्तएव यह तो मानना ही चाहिये 
कि दोनो सूत्र क्षायोपशमिक भाव मे हैं, तथापि आचाराग- 
सूत्र अनुत्तर है और उत्तराष्ययन स उत्तर है, क्योकि आचा- 
राग सूत्र को पढने के परुचात्‌ ही उत्तराध्ययनसूत्र पढाया 
जाता । इस कथन की साक्षो में नियुक्तिकार की निम्न- 
लिखित गाथा उपस्थित को जाती है-- 

कम उत्तरेण पगय आयारस्सेव उवरियाण तु । 

तम्हाउ उत्तरा खलु अश्रज्भयणा होति णायव्वा ॥ 


६-सम्यवत्वपराक्रम (१) 


साराश यह है कि इस सूत्र का उत्तराध्ययर्ता नाम 
पडनें का कारण यह है कि यह सूत्र क्रमप्रधान है। क्रम का 
तात्पयं यहाँ भावक्रम है और भाव में भी क्षायोपशमिक भाव 
से अभिप्राय है । 

कहा जा सकता है कि यह सूत्र क्षायोपशमिक भाव 
मे ही क्यों है? इस प्रइन का उत्तर इस प्रकार है--श्रनुयोग- 
द्वारसूत्र मे बतलाया गया है कि चार ज्ञान स्थापना रूप है । 
लेना, देना, समझना-सममकाना वगेरह कार्य श्रृतज्ञान से ही 
होते हैं और श्रुतज्ञान का समावेश क्षायोपशमिक भाव मे है । 
इसीलिए यह सूत्र भी क्षायोपशमिक भाव में है। क्षायो- 
पमिक भाव में भी क्रम है। इस क्रम मे आचारागसूत्र 
प्रथम है और यह उत्तराध्ययनसूत्र उससे पीछे है और इसी 
कारण आचारामसूत्र के पश्चात्‌ ही यह सूत्र पढाया जाता 
हैं । इस कारण इसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र कहते है । 


यद्यपि क्रम यही है, किन्तु ऊपर उद्धृत की हुई गाथा 
मे नियु क्तिकार ने तु पद का जो प्रयोग किया है, उससे 
पूर्वोक्त क्रम से भिन्‍न क्रम का भी बोध होता है। आचाराग को 
पढाने के पश्चात्‌ ही उत्तराध्ययन को पढाने का क्रम' शय्य- 
भव आचार्य तक ही चला ) जब शय्यभव आचार्य ने दश- 
वैकालिक सूत्र की रचना की तब दशवेका लिकसूत्र पहले और 
उत्तराध्ययनसूत्र उसके बाद पढाया जाना आरम्भ हो गया। 
इस प्रकार आचाराग का स्थान दशवेकालिक ने ले लिया । 
फिर भी उत्तराध्ययनसूत्र अपने स्थान पर ही रहा । इस 
त्रस-परिवर्त्तन से ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र, दश- 
वेकालिक से पहले की रचना है । 


सुत्रपरिचय-७ 


दरशवकालिकसूत्र की रचना के विषय में एक कथा 
प्रसिद्ध है कि शय्यभव आचाये के निकट उनका पुत्र भी 
सयम' का पालन करता था अर्थात्‌ मुनि था। उन्होने किसी 
साधु को नहीं बतलाया था कि यह साथु ससार-पक्ष का 
मेरा पुत्र है। शय्यभव आचार को यह मालूम हो गया 
कि इस साधु की उम्र सिफ छह महीना शेष है। उन छह 
सहीनों में हो वह मुनि अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, 
इस उद्देश्य से शय्यभव आचार्य ने दशवेकालिक सूत्र की 
रचना की थी । 


शय्यभव आचार्य के ससार-पक्ष के पुत्र का नाम 
मणिकपुत्र था । मणिकपुत्र के कालघर्म पाने पर शय्यभव 
आचार्य को कुछ खेद हुआ । यह देखकर साधुओ ने उनसे 
पूछा -'महाराज ! जब अन्य सुनि कालघर्म पाते है तब 
आपको इतना खेद नहीं होता, फिर इस शिष्य के वियोग 
से इतना खेद क्यों हों रहा है ”” आचार्य ने साधुओ से 
कहा--थयह शिष्य मेरा अगजात ही था यह सुनकर साधुओं 
ने कहा--आपने हम लोगो को पहले यह बात्त क्‍यों नहीं 
बतलाई ?” जाचारय बोले-अगर यह बात तुम्हे पहले बता 
दी होती तो तुम उसे लाड लडाते और उसको आत्म-कल्याण 
में बाधा उपस्थित होती । उसकी आयु छह महीना शेष है, 
यह बात मुझे मालूस हो गई थी । इस अल्पकाल में ही 
वह आत्मकल्याण कर सके, इस उद्देश्य से मैंने पूर्व भ्रगो में 
से उद्धृत करके दशवेकालिकसूत्र की रचना की थी । अब 
बह कालघर्म पा चुका है, अतः इस सूत्र को जिस शास्त्र- 
सागर से सकलित किया गया है, उसी से फिर मिलाये 


८-सम्यवत्वपराक्म (१) 
देता हूं । 

इस कथानक से विदित होता है कि शब्यंभव आचार्य 
की इच्छा दशवेकालिक सूत्र को सूृत्रो में ही मिला देने की 
थी; मगर उस समय का सध सगठित था। सघ ने आचाय 
से प्रार्थना की - 'भगवन्‌ ! वह शिष्य आपका पुत्रथा तो 
क्या यह सघ आपका पुत्ररूप नही है ? काल धीरे-घीरे 
विषम होता जा रहा है और विषमकाल मे विशाल और 
गम्भीर सूत्रों का अध्ययत्त करना अत्यन्त कठिन हो आता 
है । अतएव आत्मार्थी भद्रपुरुषों के लिए यह सूत्र श्रतीव 
उपका रक होगा । अनुग्रह कर इसे इसी रूप में रहने दीजिए ।' 

दग्यभव आचार्य ने कहा- “इस सूत्र में जो भी कुछ 
है, भगवान्‌ की ही वाणी है । इसमें मेरा अपना कुछ भी 
नही है ।' इस प्रकार कहकर उन्होंने दशवेकालिकसूत्र स्थ- 
विरो के समक्ष रख दिया । सूत्र देखकर स्थविरों ने उसे 
बहुत पसन्द किया और फिर तो उसने आचाराग का स्थान 
ग्रहण कर लिया । पहले पहल यही सूत्र पढाया जाने लगा । 

पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता । जिनवाणी 
के विपय में भी यही बात है | जिनवाणी भी सब के लिए 
समान है । पानी चाहे तालाब मे हो चाहे कप मे हो, आता 
सब एक ही जगह से है । अर्थात्‌ वर्षा होने पर ही सब 
जगह पहुचता है । इसलिए पानी मे किसी प्रकार का भेद 
नही होता । परन्तु जत्र लोग तालाब या कुएँ से पानी का 
घडा भर लाते हैं तो उसमें अहकार का मिश्रण हो जाता 
है यह पानी मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार का भेदभाव 
उत्पन्त हो जाता है 4 परन्तु वास्तव मे पानी मे कुछ' भी 


सृत्रपरिचय-& - 


भेद नही होता । प्रकृति सब के लिए पानी बरसाती है ३ 
प्रकृति समान रूप से सबका जैसा पोषण करती है, वेसा 
पोषण दूसरा कोई नहीं कर सकता । 


जिस प्रकार सरोवर या कप में से घडा भर लेने से 
जल अपना माना जाता है, तथापि जहाँ से पाती लाया गया 
है, वह जलाशय सबको पानी देता है,। इसी प्रकार जिन- 
वाणी सरोवर के समान है। जिनवाणी के इस शीतल सुधा- 
मय सरोवर मे से अपनी बुद्धि ढ्वारा सूत्ररूपी घट भर लिया 
जाये तो कोई हानि नही, परन्तु यह वाणी तो भगवान्‌ की 
हीहै। ., क्‍ ु 

कहने का आशय यह है कि नियु क्तिकार ने जो तु! 
शब्द का प्रयोग किया है, वह इस बात को स्पष्ट करता है 
कि आवचारागसूत्र पढाने के परचात्‌ उत्तराध्ययन पढाने का 
क्रम पहले से चला आता था, परन्तु जब दशवेकालिकसूत्र 
की रचना हुई और उसने आचाराग का स्थान ग्रहण कर 
लिया, तब भी उत्तराध्ययनसूत्र तो दशवेकालिक के बाद 
ही पढाया जाता रहा । इस प्रकार क्रम मे किचितू परि- 
धर्ततन होने पर भी प्रस्तुत सूत्र का उत्तराष्ययन” नामक 
साथंक ही बना रहा । पहले दशवेकालिक और पीछे इस 
सूत्र का पठन-पाठन होने के कारण यह उत्तर ही रहा । - 

दशवेकालिकसूत्र के पश्चात्‌ इस सूत्र का अध्ययन- 
भ्रध्यापन होने की दृष्टि से भी उत्तराध्ययत” नामक सार्थक 
ही है और सूत्र प्रधान नही किन्तु क्रमप्रधान होने के कारण 
भी उत्तराध्ययन! नाम उचित है। जिनवाणी में सभी सूत्र 
प्रधान हैं, अत. उत्तर शब्द का अर्थ क्रमप्रधान मानना ही 
सगत प्रतीत होता है । 


१०-सम्यवत्वपराक्षम (१) 


यहाँ एक प्ररइन यह उपस्थित होता है कि उत्तरा- 
ध्ययंनसूत्र, आचाराग' का अनन्तरवर्त्ती क्यों कहा गया है ? 
क्या आचारामसूत्र के कर्ता ही उत्तराध्ययनसूत्र के भी कर्त्ता 
है ? इस प्रशन के उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि 
ऐसा नही है । आचारागसुत्र सुधर्मास्वामी का अत्तागम-- 
आत्मागम--कहलाता है और यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरों 
का अत्तागम--आत्मागमः कहा गया है । 


नियु क्तिकार के कथनानुसार इस सूत्र के कुछ अध्ययन 
सम्वादात्मक है, कुछ अध्ययन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कथित हैं और 
कुछ अध्ययन जिनवाणी में से सकलित है । ऐसी दशा मे' 
उत्तराध्ययनसूत्र को स्थविरों का आत्मागम कहना कहाँ तक 
सगत हो सकता है ” इस कथन के अनुसार इस सूत्र के 
अनेक कर्त्ता सिद्ध होते है । इसका समाधान यह है. कि इस 
सूत्र के विषय मे यही प्रसिद्ध है कि यह स्थविरों का बनाया 
हुआ है और नदीसूत्र में इस कथन का समर्थन किया गया है । 


फिर प्रइन खडा होतो है कि नन्‍्दीसूत्र के कथनानुसार 
भगवान्‌ के जितने शिष्य होते हैं, उतने ही उनके पन्ना 
(प्रकीर्णक ) बनते हैं, और उत्तराध्ययनसूत्र की गणना प्रकी- 
णंक में होती है। ऐसी स्थिति मे कौन-सी बात ठीक समझी 
जाये ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सभी बाते ठीक 
हैं । यद्यपि यह सूत्र पुवें-अग में से उद्धृत तथा अ्रग के उप- ' 
देश मे से संग्रह करके बनाया गया है फिर भी इसे स्थविरो 
की रचना कहना गलत नही है । उदाहरणार्थ-एक महिमा 
रोटी बनाती है मगर उसने रोटी बनाने का सामान नही 
बताया है । अगर उस महिला से पूछा जाये तो वह यही 


सुत्नपरिचय-१' 


कहेगी कि मैने रोटी का सॉभान तों नही बनाग्रा-है, सिफे८/ 
सामान का उपयोग करके रोटन्तियार करेंदी पै इस प्रकार 
उस महिला ने रोदी के सामान से रोटी बनाई है, फिर भी' 
कोई यह कहता है-'यह रोटी उस महिला की है” तो कोई 
कहता है-यह रोटी आटे की है । इन दोनो बातो मे से 
कौन-सी बात सही मानी जाये ? दोनो बाते ठीक माननी 
होगी । 

इसी प्रकार उत्त्राध्ययनसूत्र स्थविरो ने रचा है या 
जिनवाणी में से सगृहीत और शअ्रगो मे 'सें उद्धृत है, यह 
दोनो ही कथन सही है । वस्त्रो और बटनो को आप अपना 
बतलाते हैं, परन्तु उनमे आपका क्‍या है ”? फिर भी आप 
अपना तो कहते ही है । इसी प्रकार इस उत्तराध्ययनसूत्र के 
कर्त्ता के विषय मे भी अनेक दृष्टियो से विचार करने पर 
उक्त दोनो ही कथन सत्य प्रतीत होंगे । 


यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरों ने पूर्व श्रग मे से उद्घृत 
करके और जिनवाणी के उपदेश का तथा सम्बाद आदि का 
सग्रह करके बनाया है ।' अब यह देखना चाहिये कि इस सूत्र 
का सार क्या है ? इस सृत्र का सार हँ-बघ और मोक्ष का 
स्वरूप बतलाना | कल्पना कीजिये, एक मनुष्य भयानक जगल 
में फंस गया. है । जगल में पद-पद पर सापो और सिंहो का 
भय है। ऐसे विकट समय मे दूसरा मनुष्य आकर उससे 
कहता है-तुम' मेरे साथ चलो । मैं तुम्हे इस भयकर जगल 
'से बाहर निकाल कर सुरक्षित नगर में पहुँचा दूगा । ऐसे 
प्रसण पर जगल में फसा हुआ मनुष्य आगन्तुक मनुष्य का 
रूप देखेगा या उसके भाव पर विचार करेगा ? वह रूप न 
देखकर उसके कहने के भाव पर ही विचार करेगा ? वह 


१२-तसम्यक्त्वपराक्रस (१) 


यही सोचेगा कि जब यह मनुष्य सुझे जंगल में से बाहर निकाल 
कर सुखपूर्वक नगर मे पहुँचाए देता है तो मुझे इस विषय 
मे तकं-वितक करने की आवश्यकता ही क्‍या है ? 

इस उदाहरण को ध्यान में लेकर इस सूत्र के सार 
पर विचार कीजिये कि इस सूत्र का सार क्‍या हैं ? यह 
सूत्र जब ससार रूपी जगल से बाहर निकल कर मोक्ष-नगर 
से सुखपूर्वंक पहुँचा देता है तो फिर इसके विषय मे व्यर्थ 
तकं-वितर्क करने से क्या लाभ हे ? इस सूत्र मे! आजकल 
की अनेक पु तकों के समान भाषा का आडम्बर नही है और 
जो सूत्र इतना प्राचीन हैँ, उसमे भाषा का आडम्बर हो भी 
कहाँ से ” भाषा का आड्म्बर न होते हुए भी यह सूत्र कसा 
हुँ ? और जिन पुस्तकों में भाषा का आड्म्बर है, व6 कैसी 
है ? उसमे कितना विकार भरा हुआ है ? इस बात पर 
विचार करना चाहिए । अतएवं इस सूत्र से सम्बन्ध रखने 
वाली अन्यान्य बातो मे न उलभे रहकर यही देखो कि यह 
सूत्र परमात्मा की शरण में ले जाने वाला हूँ या नही ? 


अमुक वाणी, सूत्र या ग्रन्थ भगवान्‌ की शरण मे ले 
जाने वाले है या नही, इस बात की परीक्षा करना आप 
सीख लेंगे तो फिर कभो किसी के घोखे मे न आएँगे | हृदय 
मे अद्युभ भावना तो जागृत ही रहती हैँ । उसे जागृत करने 
की आवश्यकता नही होती | कहावत हैँ -सन्‍्त जागे धर्मे- 
ध्यान के लिए, चोर जागे चोरी के लिए । इस प्रकार अशुभ 
भावना तो जागृत ही रहती है, मगर मुख्य काम' तो शुभ 
भावना का जागृत करना है और वह काम भगवान्‌ की वाणी 
और महात्माओं को शरण गहने से ही हो सकता है। भग- 
वान्‌ को वाणी जागृत और बलवान बनाती है । भगवान्‌ 


सुत्रपरिचय- १३ 


की वाणी जागृत, प्रेरित करने वाली और बल देने वालो 
है, इस बात की परीक्षा करने के लिए कहा गया है :-- 

जं सोच्चा पडिवज्जंति तव॑ खतिर्माहिसयं । 

--उत्तराध्ययन, ३, ८ 

अर्थात्‌-जिस वाणी को सुनकर तप, क्षमा और अहिंसा 
की इच्छा जागृत हो, वही वास्तव में भगवद्वाणी (सूत्र ) 
हैं और जिसके श्रवण से भोग, क्रोच तथा हिंसा की इच्छा 
जागृत हो वह शास्त्र नही, शस्त्र है। शास्त्र के विषय में 
इस बात का ध्यान रक्खोगे, तो कभी और कही भी ठगे नही 
जा सकोगे। जिसके द्वारा अहिसा, तप तथा क्षमा की जागृति 
होती हो, ऐसी वस्तु कही से भी लेने मे हानि नही है; परन्तु 
जिसके द्वारा हिसा, भोग तथा क्रोध की इच्छा जागृत हो, 
ऐसी वस्तु कही से भी मत लो । फिर वह चाहे किसी के 
नाम पर ही क्‍यों न मिलती हो ! 

अब देखना चाहिए कि तप, क्षमा और अहिसा का 
अर्थ क्या है ? कुछ लोग उपवास को ही तप कहते है, परन्तु 
उपवास तो तप का एक अंग मात्र है। बारह प्रकार के 
तपो में उपवास भी एक तप है । परन्तु उपवास में ही तप 
की समाप्ति नहीं हो जाती । अगर किसी में उपवास करनें' 
का सामथ्य नहीं है तो वह तप के दूसरे अग हारा भी तप 
कर सकता है | तप से आत्मा को शान्तिलाभ होता है । 
जब आत्मा को शान्ति मिले तो समझना चाहिए कि यह 
तप का ही प्रभाव है | इसी प्रकार क्षमा और अहिंसा के 
विषय में भी समझ लेना चाहिए । 


पे 


# पद 


सूृत्रपरिच्य (र्घ) 


उत्तराध्ययनसूत्र के सम्बन्ध मे' विशेष विचार करने 
पर विदित होता है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों मे से उद्‌- 
धुत किया गया है और इसमे अनेक महापुरुषो की वाणी का 
सग्रह किया गया है । इस कथन के लिए प्रमाण कया है ? 
नियु क्तिकार कहते है 

ग्रगप्पभचा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया । 

बंधे मुक्खे य कया छत्तीस उत्तरज्कभयणा ॥ 


अर्थात्‌्-इस उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों मे से 
कुछ अध्ययन अगो मे के है अर्थात्‌ पूर्व अ्रग में से उद्धृत हैं । 
श्रग का अर्थ यहाँ दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद में भी पूर्व के भाग' 
मे से उद्घृत किये गये हैं । जेसे--परिषह नामक दूसरे अध्ययन 
के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि यह अध्ययन “कम प्रवाद 
मामक पूर्व के सत्रहबे अध्ययन मे से उद्धृत किया गया है। 
कुछ अध्ययन जिनभापित है, जेसे-गौतम स्वामी को सम्बो- 
घन करके भगवान्‌ ने उपदेश दिया है | यद्यपि भगवान्‌ नें 
गौतम स्वामी को सम्बोधन करके उपदेश दिया है तथापि 
वास्तव से वह उनके सभी शाष्यो के लिए है | कुछ अध्य- 
यन प्रत्येकबुद्ध द्वारा कहे गये हैं, जेसे कपिल मुनि द्वारा 
कहा हुआ अध्ययन । कपिल मुनि प्रत्येकबुद्ध थे । उन्होंने 
जो अध्ययन कहा वह प्रत्येकतुद्ध रा कथित अध्ययन हैं। 
कुछ अध्ययन सम्वाद रूप भे कहे गये हैं, जेसे नमिराज-इन्द्र 


सुत्रपरिचय-१५ 


त्था केशी-गौतम के बीच हुए सम्वादों का कथन करने वाले 
अध्ययन । 


इन सब अध्ययनों का कथन इस प्रकार करना चाहिए, 
जिससे बध और मोक्ष का सम्बन्ध प्रकट हो ॥ क्योकि इनमे' 
यही बतलाया गया है कि कर्म किस प्रकार बधते हैं और 
कर्म बन्धन से मोक्ष किस प्रकार होता है ? पहले बंध का 
ठीक-ठीक स्वरूप समभ लेने पर ही मोक्ष का सच्चा स्वरूप 
समझा जा सकता है, क्योकि जिसका बध है, उस्ती को मोक्ष 
मिलता है । जब तक बध का स्वरूप न समझ लिया जाय 
तब तक मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझा जा सकता | कुछ 
लोगो का कहना है कि मोक्ष स्वय सिद्ध वस्तु है, परन्तु जेन- 
घास्त्र ऐसा नही मानते । मोक्ष को सिद्ध करने वाला बंध 
ही हैं और कर्मबध से छुटकारा पाना ही मोक्ष है । इस 
प्रकार बध होने से ही मोक्ष है । यह बात सिद्ध करने के लिए 
विनीतता और अविनीतता का कारण बतलाया जाता है । 
विनीतता मोक्ष का कारण हैं और अविनीतता बध का कारण 
है । मोक्ष का सामान्य अर्थ हं--छूटना । बधनो से छूटना- 
मुक्त होना ही मोक्ष हैं । अतएवं मोक्ष का स्वरूप समभने 
के लिए सर्वप्रथम बध का स्वरूप समझने की आवश्यकता ह । 


आजकल लोगो में विनय बहुत कम देखा जाता है। 
आस्तिकता, नम्रता और विनयशीलता की न्यूनता होने से 
ही कर्बध होता है, ऐसा श्ञास्त्रकारों का कथन हैं । 

यहाँ तो केवल यही बतलाना है कि उत्तराध्ययनस्‌त्र 
बध और मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करता हैँ । इस सूत्र 
के प्रथम अध्ययन में विनय का स्वरूप बतलाया गया है और 
अट्टाईसवे अध्ययन मे मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है। 


१६-सम्यकत्वप्राक्रम (१) 


मोक्ष के मार्ग में प्रयाण करने के लिए पराक्रम को आव- 
इयकता होती है और इसीलिए २९वें अध्ययन मे 'सम्यक्त्व' 
पराक्रम” का प्रतिपादन किया गया है । इस “सम्यक्त्व परा- 
क्रम” नामक शअ्रध्ययन में क्या बतलाया गया है, इसी बात 
का यहाँ वर्णन किया जायगा । 


। सम्यक्त्व पराक्रम” नामक २६वें अध्ययन का वर्णन 
करने से पहले यह देखना है कि इस अध्ययन का "मोक्ष- 
भार्ग) नामक अद्वाईसर्वें अध्ययन के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? 
पूर्वापर सम्बन्ध समझे बिना कहो जाने वाली वात ठीक नहीं 
होती । नीति में भी कहा है--सहति श्रेयसी' श्रर्थात्‌ एक 
का. दूसरे के साथ सम्बन्ध जोडने में कल्याण है! और पार- 
स्परिक सम्बन्ध न जोडने मे' कल्याण नहीं है। शरीर के 
श्रमोपाग' यो भले ही अलग-श्रलग दिखाई देते हैं, मगर वास्तव 
में 4ह सब परस्पर सम्बद्ध है। अगोपागों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के अभाव में काम' नही चल सकता | दाहिना और 
बाया हाथ जुदा-जुदा है, मगर दोनों के सहकार के बिना 
काम चल नहीं सकता । एक हाथ में अंगूठी पहनने के लिए 
दूसरे हाथ की सहायता चाहिए ही । यह बात जूदी है कि 
खुद का दूसरा हाथ वेकाम हो और कोई दूसरा मनुष्य श्रगूठी 
पहना दे, फिर भी दूसरे हाथ की आवध्यकता तो रहती ही 
है । ब्स तरह जेसे शरीर के विभिन्न श्रगो मे सगति की 
श्रावश्यकता है उस्मी प्रकार सूत्र में भी सगति की आवशध्य- 
कता है । इसी कारण यह देखना आवशध्यक है कि अठ्ठाई- 
सर्वे और उनतीसचें अध्ययनों मे सगति है या नहीं ? अगर 
संगति है तो किस प्रकार की ? 


अट्टाइसवें अध्ययन का नाम 'ोक्षमार्ग' है और उन- 


:. सूत्रपरिचय-१७: 


तीसवें का नाम सम्यक्त्वपराक्रम' है । इस तरह दोनो में* 
ताम का अन्तर होने पर भी भाव की दृष्टि से दोनों के- 
बीच सगति है। दोनो अध्ययनों का आशय एक ही है ।* 
अट्टाईसवें अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और उसमें मोक्ष 

के मार्ग का निरूपण किया गया है। उनतीसवे अध्ययन में) 
जिन ७३ बोलो की चर्चा की गई है, उनमे पहले-पहल स्वेग+ 
है और अतिम बोल अकर्म'! है। सवेग और अकर्म-दोनों; 
मोक्ष के ही साधन है, इस प्रकार इन दोनो अध्ययनों का 
आपस मे सम्बन्ध है और इस प्रकार का सम्बन्ध होने; के, 
कारण ही नियु क्तिकार ने इस अध्ययन का “प्रमत्त अध्य-, 
यन” नाम प्रकट किया है । नियु क्तिकार ने यह मध्यवर्ती, 
नाम अपनाया है | इस अध्ययन का आदि नाम 'सम्यक्त्व-' 
पराक्रम” है, मध्यनाम अप्रमत्तग्रध्ययन' है और अन्त का नामः 
दीतरागसूत्र अध्ययन हैं। नियु क्तिकार आचार्य ने इन तीन 

नामो मे से मध्य का नाम ग्रहण कर लिया है, जिससे कि, 
आदि और अच्त के नामो का भी ग्रहण हो जाये । सम्य- 

क्त्व के विषय में पराक्रम अप्रमाद से ही होता है और वीत- 

रागता की प्राप्ति भी अप्रमाद से ही होती है । इसी कारण 


आचाये ने इस अध्ययन का नाम “अप्रमाद-अप्रमत्त अध्ययन 
रक्‍्खा है । 


समकित-पराक्रम और वीतरागता की प्राप्ति अप्रमाद 
से ही होती है, इसलिए आचार्य ने मध्य द्वार मे रखे हुए 
दीपक की भाति इस मध्य-ताम को ग्रहण किया हैं । मंध्य' 
द्वार में रखे दीपक का प्रकाश भीतर भी होता है और बाहर 
भी, इसी प्रकार 'सम्यक्त्वपराक्रम”' और “वीतरागता' के 
ऊपर प्रकाश डालने वाला होने के कारण आचार्येश्री ने यह 
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मध्य नाम अप्रमाद' स्वीकार किया है। अप्रमाद पर प्रकाश 
डालने से सम्यक्त्वपराक्रम औद वीतरागता पर किस प्रकार 
प्रकाश पडता है, यह बात यथासमय भागे बतलाई जायगी | 


अप्रमाद की व्याख्या चार अनुयोगद्वारों से की जाये 
तो यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकेगी कि प्रमाद किसे 
कहना चाहिए ? चार अनुयोगद्वारो द्वारा व्याख्या करने का 
अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध से शास्त्र मे कहा है-जसे 
किसी नगर में द्वार की मार्फत ही प्रवेश किया जा सकता 
है । द्वार ही न हो तो नगर में प्रवेश नहीं हो सकता और 
यदि किसी महानगर में एक-दो ही द्वार हो तो प्रवेश करने 
वालो को कठिनाई उठानी पडती है। इसीलिए नगर के 
चारो ओर चार द्वार बनाये जाते हैं। इससे प्रवेश करने 
भें सरलता होती है | इसी प्रकार शास्त्र की व्याख्या करने 
में तथा समभने में चार द्वारो की व्यवस्था की गई है जिन्हे 
अनुयोगद्वार कहते हैं । 

उपक्रम, निक्षेप, अनुगस और नय, यह चार. अनुयोग- 
द्वार है । उपक्रम की व्याख्या इस प्रकार की गई है-“उप- 
अम्यतैब्नेन इति उपक्रम: । अर्थात्‌ दूर की वस्तु को जो 
समीप लावे वह उपक्रम कहलाता है! । वस्तु को यथास्थान 
स्थापित करने वाला निक्षेप कहलाता है। कल्पना कीजिए, 
किसी को घर वनाना है । घर बनाने के लिए दूर-दूर का 
लकडी-पत्थर आदि सामाव नजदीक लाया जाता है । इसे 
उपक्रम समझना चाहिए । पश्चात्‌ यह सामान यथास्थान 
रखा जाता है, यह निक्षेप समभ्िए | अगर सामान नजदीक 
न लाया जाये अर्थात्‌ उपक्रम न किया जाये और उपक्रम 
करके भी अगर निक्षेप न किया जाये भर्थात्‌ वस्तुओं को 
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यथास्थान स्थापित न किया जाये तो मकान कैसे बन सकता 
है ? इस प्रकार दूर की वस्तु को पास मे लाना उपक्रम है. 
और पास में लाई वस्तु को यथास्थान रखना निक्षेप है | 


उपक्रम के दो भेद हैं-- (१) सचित्त उपक्रम और (२) 
अचित्त उपकम । सचित्त उपक्रम के ह्विपद, चतुष्पद और 
अपद के भेद से तीन प्रकार है अर्थात्‌ हिंपद, चतुष्पद और 
अपद जीवो का उपक्रम करना सचित्त उपक्रम है । बहुत-से 
लोग भाग्य के भरोसे बेठे रहते हैं, परन्तु शास्त्र तो उपक्रम 
करने के लिए कहता है । अगर भाग्य-भरोसे बैठे रहना ही 
,ठीक होता तो शास्त्रकार उपक्रम करने के लिए क्यो कहते ? 
सचित्त के ही समान अचित्त अर्थात्‌ निर्जीव वस्तु का भी 
' उपक्रम होता है । 


सचित्त वस्तु का उपक्रम किस प्रकार होता है, यह 
समभने के लिए एक हिपद मनुष्य या बोलक का उदाहरण 
दिया जाता है । अगर किसी बालक का उपक्रम न किया 
जाये अर्थात्‌ उसे शिक्षा के सस्कार न दिये जाएँ तो वह 
' कैसा बन जायेगा ? यह दूसरी बात है कि आजकल उपं- 
क्रम करने में भी, शिक्षा-सस्कार के नाम पर बहुत कुछ 
खराबियाँ हो रही है और फिर भी उसे उपक्रम का नाभ 
दिया जाता है | इस बात को ध्यान मे' रखकर उपक्रम के 
दो भेद किये गये हैं-- (१) परिक्रम और (२) वस्तुविनाश । 
किसी वस्तु के गुणों की वृद्धि करना अथवा उसका विकास 
करना परिक्रम है और वस्तु के गुणो का नाश करना या 
उसके ग्रुणो का 'ह्ास करना वस्तुविनाश है । किसी वस्तु 
क्र गुणो का विकास करना या ह्वास करना, दोनो ही उप- 
क्रम हैं। पर विकास करना परिक्रम और ह्वास करना वस्तु- 
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, विनाश है । अतएवं बालक के ग्रुणों का विकास किस प्रकार 
“करता चाहिए, इस विषय मे खूब विवेक रखना आवश्यफ है । 


शास्त्र को समझने के लिए पहले उपक्रम करने की 
आवश्यकता होती है । जो वस्तु दूर हो उसे उपक्रम करके 
समीप लाओ और फिर उसे यथास्थान रखकर उसका निश्षिप 
.करो । वस्तु को यथास्थान स्थापित करना ही निशक्षेप कह- 
लाता है। निक्षेप चार प्रकार का है-( १) नाम (२) स्था- 
।पना (३) द्रव्य और (४) भाव । 
| वस्तु का निक्षेप करने के परचात्‌ उसका अनुगम करो 
“अर्थात्‌ रचना करो । हस्व-दीर्घ, उच्चारण-घोष तथा सूत्र 
'के अन्यान्य अतिचारो को दूर करके सूत्र की जेसी रचना 
करनी चाहिए वेसी ही रचता करना अनुगम' कहलाता है। 
अनुगम करने के अनन्तर नय की सहायता से सूत्र को सम- 
मना चाहिए। नय की सहायता के बिना सूत्र समर में 
नहीं आ सकते । 
, शास्त्र-नगर में प्रवेश करने के लिए सिद्धान्त में चार 
अनुयोगद्वार बतलाये गये है | जहाँ इन चार अनुयोगद्वारों 
, में अपूर्णता होती हैं वहाँ शास्त्रनगर मे प्रवेश करने मे कठि- 
, नाई उपस्थित होती है अर्थात्‌ जहाँ यह चार अनुयोगद्वार 
नही हैं वहाँ प्रथम तो शास्त्रनगर मे प्रवेश ही नही हो सकता; 
कदाचित्‌ होता भी है तो उन्मार्ग से होता है । कई लोग 
कहते हैं कि शास्त्र हमारी समझ मे नही आते । मगर चार 
अनुयोगद्वारों के अभाव में शास्त्रनगर मे किस प्रकार प्रवेश 
हो सकता है ? कोई मनुष्य नगर के द्वार मे प्रवेश न करे 
किन्तु नगर मे प्रवेश करना चाहे तो वह कैसे प्रवेश कर 
सकता है ? गौर वह कैसे जान सकता है कि अमुक नगर 
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में क्या है ? इसो प्रकार शास्त्रेरूपी नगर मे प्रवेश करने के 
-लिए चार अनुयोगद्वार, चार द्वारो के समान हैं। इन्ही के 
द्वारा शास्त्रनगर में प्रवेश हो सकता है और शास्त्र मे क्या 
है, यह बात जानी जा सकती है । 


प्राचीनकाल के लोग महात्माओ के पास से शास्त्र 
वाचते थे और उनका रहस्य समभते थे । परन्तु आजकल 
यन्‍्त्रो द्वारा शास्त्र छपाये जाते हैं और कुछ लोग शास्त्रों 
का ऊपरी वाचन करके समभने लगते है कि हम भी शास्त्रों 
के ज्ञाता है। परन्तु महात्माओ की शरण मे गये बिना न 
तो शास्त्र ठीक-ठीक समझे जा सकते हैं और न उनके विषय 
में सम्यक्‌ विचार ही हो सकता है। अतएवं महात्माओ की 
शरण में जाकर शास्त्र समझो । ऐसा किये बिना शास्त्र 
भलीभाँति नही समभे जा सकते । 


किसी भी सामग्री के सम्बन्ध में अनुकूल विचार किया 

जाये तो कार्य भी अनुकूल होता है और विरुद्ध विचार किया 
जाये तो विरुद्ध काये होता है । उदाहरणाथ विचार कीजिए 
कि आपका शरीर मुल्यवान्‌ है या यह वस्तुएँ मृल्यवान्‌ हैं ? 
इस शरीर की चमडी महँगी है या कपडे महूँगे हैं ? डाक्टरों 
के कथनानुसार चमडी में अनेक गुण है | शरीर की चमड़ो 
में जो गुण है, उन्ही के कारण हमारा जीवन टिका हुआ 
है । शरीर की चमडी में शीत और उष्णता सहन करने की 
क्षमता है । लोहे का पिड गरम' किया जाये तो अग्नि में से 
निकलने के पश्चात्‌ थोडे समय तक ही वह गरम' रह सकता 
है और फिर ठण्डा पड जाता है। पर यह शरीर ही ऐसा 
। है. जो ठण्ड के दिनो मे' गरम' रहता है और मुह में भाफ 
निकलता है, परच्तु गर्मी के दिनो में ठण्डा रहता है! । यह 
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द्रीर की त्वचा का ही विशिष्ट गुण है । 


ऐसी विशिष्ट गुण वाली चमडी कुदरत की कैसी सेवा 
करने पर मिली होगी, इस बात पर तुमने किसी दिन विचार 
किया है ? तुम इस चमडी को बडी वस्तु मानते हो या 
वस्त्रो को ? इस विशिष्ट गुण वाली चमडी को भूलकर लोग! 
बस्त्रों के प्रलोभन मे' पड जाते है। वे इस बात का विचार 
ही नही करते कि दूस-दूस कर कपडे पहनने से चमडे को 
कितनी हानि पहुँचती है ? वस्त्र तो वास्तव मे' लज्जानिवा- 
रण के लिए ही थे और है, परन्तु लोगो ने इन्हे शा गार की 
'वस्तु समझ लिया है। इस भूलभरी समभ के कारण सर्दी 
'न होने पर भी लोग' इतने अधिक अनावश्यक वस्त्र शरीर 
पर लाद लेते हैं कि बेचारी चमडी बेहाल हो जाती है ! 
लोग वस्त्रों के द्वारा अपना झूठा बडप्पन दिखलाना चाहते 
हैं । इस श्रम के कारण भी इतने अनावश्यक वस्त्र पहनते 
हैं कि भीतर पसीना पंदा होता और वह शरीर मे ही समा 
जाता है। अन्त में इसका दुष्परिणाम यह होता है कि चमडी 
के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और इस -कारण भावी 
सतति भी दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जाती है । 

शहर के लोग जितने कपडे पहनते हैं उतने ग्रामीण 
या जगल में रहने वाले नही पहनते । लेकिन अधिक बीमार 
कौन होता है ? ग्रामीणजन या नागरिक लोग' ? लोग इस 
पर विचार कर अपनी भूल सुधार लें तो अब' भी गनीमत 
है । सामायिक-प्रतिक्रमण करते समय वस्त्र उतार देने की 
पद्धति में भी गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। हम साधुओ के 
लिए भगवान्‌ ने लज्जा की रक्षा करने के लिए ही विधान 
किया है और वस्त्रो के शौकीन बनने का निषेध ही किया 


| 
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है । इस प्रकार त्वचा का महत्व भूल कर कपडे के ममत्व 
में पड जाना और त्वचा को निबंल बनाना हानिकारक है।' 


खाने-पीने मे भी इसी प्रकार की भूल हो रही है | 
पाचन शक्ति चाहे कितनी ही कम क्यो न हो, तथापि उसकी' 
परवाह न करके मिठाई मिल जाये तो खाने से नही चूकते । 
गरिष्ठ और मिष्ठ पदार्थ खाने और पचाने के लिए पाचन- 
शक्ति तेयार है या नही, इस बात का विचार कौन करता 
है ”? जीभ स्वाद बतलाने वाली है, मगर लोगो ने उसे चटोरी' 
बना दिया है! । इस प्रकार का चटोरपन अस्वाभाविक और 
हानिष्रद है । अगर किसी मनुष्य को एक महीने तक मिठाई 
पर ही रखा जाये, मिठाई के सिवा और कोई चीज खाने 
को न दी जाये तो क्‍या वह सिर्फ मिठाई पर ही रह सकेगा ? 
इसके विरुद्ध किसी को सादी दाल-रोटी पर रखा जायेतो 
वह ॒सरलतापूर्वक रह सकेगा या नही ? मिठाई पर लबे 
समय तक नहीं रहा जा सकता, यही बात सिद्ध करती है' 
कि मिठाई शरीर के लिए अनुकूल नही है। फिर भी लोग 
रसलोलुपता के वशवर्त्ती होकर मिठाई के दोने चाटा करते 
है । आप लोग इस भूल को समझ लें और अपनी जिदह्दा 
को रसलोलुप न बनने दे । उसे काबू में रखे । 

इसी प्रकार प्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय आदि के विषय में' 
भी देखो कि आप इन इन्द्रियों का उपयोग' किस ओर कर 
रहे है ” भोगोपभोग मे इच्द्रियों का उपयोग करना घर्मे नहीं 
है । जो लोग' इन्द्रियमोग मे घर्म बतलाते है, वे भूल मे हैं । 
घर तो इन्द्रियों को जीतने मे है । इस २९वें अध्ययन से 
भी यही बतलाया गया है कि इन्द्रियों को जीतने मे ही घर्म 
है । आप लोग इस अध्ययच को समझो और यदि एकदम 
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अपनी आदत नहीं बदल सकते तो धीरे-घीरे सुधारने का 
प्रयत्त करो । अगर तुम अपनी आदतो की दिशा बदल लोगे 
वो माना जायेगा कि तुम सुधर रहे हो । 


कहने का आशय यह है कि जब अपनी शक्ति पर 
बरावर विचार नही किया जाता तव उसी शक्ति से विप-' 
रीत कार्य हो जाता है! और जब वरावर विचार किया जाता 
है तो अनुकूल कार्य होने लगता है । जैसे शरीर का महत्व 
ने समभने के कारण शरीरहित के विरुद्ध कार्य होने लगता 
हैं, उसी प्रकार शास्त्र का मर्म न समझते के कारण उसके 
विरुद्ध कार्य हो जाना स्वाभाविक है। अतएव महात्माओ 
द्वारा शास्त्र का मर्म समझो तो कल्याण होगा । 


्ल 
हे 


५१३, | 
7॥॥% 


सम्प्क्ल्व्प्यक्रम 


उत्तराध्यन सूत्र के २९वें अध्ययन का पहला नाम 
'सम्यक्त्वपराक्रम' अध्ययन, दूसरा नाम “अप्रमत्त सूत्र अ्ध्य- 
यन और तीसरा नाम 'वीतरागसूत्र' अध्ययन है । 


इन तीन नामों में से मध्यम नाम की व्याख्या करने 
से तीनो नामो की व्याख्या हो जाती है। इसी अभिप्राय से 
नियु क्तिकार ने अप्रमत्त अध्ययन ताम की ही व्याख्या की 
है । इस नाम की व्याख्या समझ लेने से विदित होगा कि 
एक नाम की व्याख्या में ही शेष दो नामो की व्याख्या का 
समावेश किस प्रकार हो जाता है । 


अप्रभत्त का अर्थ है--प्रमाद को जीतना । इसके भी 
चार निक्षेप हुँ--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | नाम और 
स्थापना निषक्षेप सुगम हैं। इनका विवेचन न करते हुए शास्त्र- 
कार द्रव्य और भाव निक्षेपो का विवेचन करते हुए कहते है कि 
द्रव्य अप्रमत्त का बोध तो सभी को होता है। दुश्मन चढाई कर दे 
और तुम मजे उडाते रहो तो कंसी दशा होगी ”? तुम यहाँ 
बेठे हो । इसी समय कोई 'सॉप आया” चिल्लाने लगे तो 
कितने जहाँ के तहाँ बैठ रहेगे ” इस प्रकार द्वव्य-अप्रमाद 
को तो सभी जानते है। द्रव्य-भय से मुक्त होने के लिए जो 
उद्योग किया जाता है वह द्रव्य-अप्रमाद कहलाता है । 

यह आत्मा बद्रव्य-अप्रमत्त अनेको वार हुआ है और 
होता ही रहता है । दूसरो की बात जाने दीजिये, रेशम 
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का कीडा भी द्रव्य-अप्रमाद का सेवन करता रहता है। रेशम 
का कीडा अपने शरीर की रक्षा के लिए अपना घर साथ- 
साथ ही लिये फिरता है । इस प्रकार वह क्षुद्र कीडा भी 
अपने शरीर की रक्षा का उद्योग करता है। इसका अर्थ यह 
नही है कि मैं आपको अपने हारीर की रक्षा न करने का 
उपदेश दे रहा हू । मेरे कथन का आशय यह है कि द्वव्य- 
अप्रमाद सर्वानुभव-सिद्ध है और ऐसा अप्रभाद तो मामूली 
कीडा भी सेवन करता है । 


शरीर, कुटुम्ब, घर-द्वार तथा घन-दौलत आदि वस्तुओ 
से से कोई भी वस्तु साथ से परलोक नहीं जाती । उनसे 
आत्मा का कल्याण भी नहीं होता । फिर भी शास्त्रकार 
उन चीजो के प्रति उपेक्षा करने का उपदेश नही दे रहे हैं । 
वह सिर्फ यही कहते हैं कि इनकी रक्षा के लिए किये जाने' 
वाले प्रयत्त या उद्योग को द्रव्य-अप्रमाद ही समझो । इसे 
भाव-अप्रमाद सत मानो | द्रव्य-अप्रमाद अनादिकाल से आत्मा 
के साथ लगा हुआ है, फिर भी उससे आत्मा का कल्याण 
नही हुआ । प्रार्थना में कहा है .-- 
खल दल प्रबल दुष्ट श्रति दारुण, 
ज्यों चौतरफ दियो घेरो। 
तदपि कृपा तुम्हारो प्रभुजी, 
अरियन होय प्रकहे चेरो ४ 
जब दुष्ट लोग तलवार लेकर घेर ले और मस्तक पर 
प्रहार करता चाहे, तब ऐसे सकट के समय भी-अगर परमा- 
त्मा का रेमेरण किया जाये तो शत्रु भी नम्र बन जाता है। 
वे शत्रुता का त्याग' कर दास की भाँति आज्ञाकारी हो जाते 
हैं। दुष्ट का नाश न चाहते हुए दुष्ठ की दुष्टता का नाश 
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करने के उद्देश्य से, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्रार्थना 
करने पर दुष्ट की दुष्टता नष्ट हो जाती है। जेसे द्वव्य- 
रक्षा के लिए दूसरे की शरण ली जाती है, उसी प्रकार पर- 
भात्मा या धर्म की शरण लेने से द्वव्यरक्षा के साथ ही साथ 
भावरक्षा भी हो सकती है । मगर यह भूलना नही चाहिए 
कि श्रगर तुम द्रव्य की रक्षा करोगे तो वह द्रव्य के लिए 
ही होगी और भाव की रक्षा करोगे तो भाव के लिए होगी । 


यह हुई द्रव्यनिक्षेप की बात । किन्तु इस अप्रमत्तसूत्र 
मे भाव-अप्रमाद की चर्चा की जायेगी । जैसे द्वव्य-अप्रमाद 
मे शरीर, घन आदि के भय को दूर करने को सावधानी 
की जाती है, वेसे ही भाव-अप्रमाद मे आत्मिक भय को निवा- 
रण करने के लिए सावधानी रखी जाती है। श्रज्ञान, कषाय' 
आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो उद्योग- 
प्रयत्न किया जाता है वह भाव-अप्रमाद है । 


अज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि न 
ज्ञानम्‌ अज्ञानम्‌” यह नज््‌ समास है। नजर समास के दो भेद 
हैं । कहा भी है-- 

नव्यथी हो समाख्यातो, पयु दासप्रसज्यकौ । 

पयुंदास: सदुशग्नाही, प्रसज्यस्तु निषेघक्ृत्‌ ७ 


अर्थात्‌-नञ्र्‌ समास के दो भेद हैं - एक पयु दास, दूसरा 
प्रसज्य । पयु दास सदृश अथ को ग्रहण करता है और प्रसज्य' 
केवल निषेघ अथ का ग्राहक है । 


यहाँ आशय यह है कि ऊपर जो 'न ज्ञानम अज्ञानम्‌ 
कहा गया है सो उसका भ्र्थ यह नही है कि न जानना ही 
अज्ञान है। एकान्त ऐसा अर्थ करने से अनेक अनर्थ हो सकते 
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हैं। ससार में ऐसे अनेक विद्वान होते हैं, जिनके उुक शब्द 
से ही ससार मे' खलबली मच जातो है । किन्तु शास्त्र के 
अनुसार जिल्होंने कबाय पर विजग् प्राप्त नही किया है ओर 
जिनमे सम्यग्ज्ञान नहो है, उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल 
ज्ञान भी विपरोत ज्ञान हो है । वह विपरीत ज्ञान अनजान 
रूप है| | ऐसे स्थानों पर 'न ज्ञानम्‌ अज्ञानम' जो कहा गया 
है सो यह नज््‌ समास पयुंदास रूप है। पयु दास सदुश अर्थ 
को ग्रहण करता हैं | यहाँ पयु दास नजञ्नसमास न स्वोंकार 
करके प्रसज्य पक्ष स्वीकार करना उचित नही है । प्रयज्य 
नतञ्रूसमास में अज्ञान शब्द से ज्ञान का सवथा निषेघ होता 
है और यहाँ ज्ञान का निपेब करना अभीष्ट नही है। वास्तव 
में यहाँ 'अज्ञान' शब्द से "ज्ञान का अभाव' अर्थ अभीष्ट नही 
किन्तु ज्ञान के सदृश विपरोत ज्ञान! को गणना अज्ञान मे' 
की गई हैं. । अतएवं न जानता ही अज्ञान नही किन्तु सशय, 
विपयेय और अनध्यवस्ताय आदि भी श्रज्ञान रूप हो है । 


'ज्स प्रकार के अज्ञान को हटाने के लिए जो उद्योग 
किया जाता है, वह भाव अप्रमाद है। ऐसा अज्ञान सम्यर्ज्ञान 
से ही मिट सकता है । अगर कोई मनुष्य लाठी मार-मार 
कर श्रन्धकार को हटाना चाहे तो क्या अन्धकार हट जायेगा ? 
नही । हाँ यदि प्रकाश किया जाये तो अन्धकार अवश्य मिट 
जायेगा । इसी प्रकार अज्ञान-अन्धकार भी ज्ञान के प्रकाश 
से ही दूर हो सकता है । प्रकृत अध्ययन मे ज्ञान के प्रकाश 
का ही मा गे बतलाया गया है। जतएवं यह अध्ययन भाव- 
अप्रमाद से ही सम्बन्ध रखता है । 

इस अध्ययन में ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करने के साथ 
ही कषाय को जीतने का भी मार्ग बतलाया गया है । आत्मा 
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के असली स्वरूप को भूलकर पर पदार्थ में आनन्द मानना 
आखव है । इस अध्ययन मे आख्रव को जीतने के लिए अप्र- 
मत्त रहने का मार्ग प्रतिपादन किया गया है। यो तो चौथे 
गुणस्थान से ही अप्रमाद ग्रुणस्थान श्रारम्भ हो जाता है 
परन्तु शास्त्र मे सातवे गुणस्थान से ही अप्रमाद स्वीकार 
किया गया है; क्योकि चौथे जआादि गुणस्थानों मे कषाय की 
कुछ-कुछ तीब़ता रहती है । यद्यपि सातवे गरुणस्थान में भी 
थोडा (सज्वलन) कषाय मौजूद रहता है; फिर भी वह 
इतना हल्का होता है कि उसकी गणना नही की गई । तनिक 
भी असावधानी न रखते हुये आसत्रव को जीतने का प्रयत्न 
करना अप्रमत्तता है । इस प्रकार की अप्रमत्तता सातवे गुण- 
स्थान पर आरूढ होने से ही प्राप्त होती है । 


राग-हेष को उत्पन्न करना प्रमाद है और जीतना 
अप्रमाद है । अगर तुम अप्रमाद प्राप्त करना चाहते हो तो 
राग-द्वेष को जीतो । पूछा जा सकता है कि राग-द्वेष को 
किस अ्कार जीतना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि इस 
अध्ययन में राम-द्वेष को नही जीत सके हो तो न सही, 
मगर इतना तो मानो कि राग-ह्वेष प्रमाद है और इन्हे जीतना 
अप्रमाद है । तुम्हे यह स्वीकार करता चाहिए कि राग्र-द्वेष 
त्याज्य हैं परन्तु अपनी निर्बेलता के कारण मैं अभी तक उन 
पर विजय प्राप्त नही कर सका हूं। इस प्रकार राग-ह्वेष 
का स्वरूप समझो । राग और द्वेष से आत्मा का पतन होता 
है । अगर तुम आत्मा का पत्तन नही चाहते तो राग्रद्वे प 
का स्वरूप समभकर उन्हे त्याज्य समझो । 


राग-द्वेष के अनेक रूप हैं। कई बार ऐसा होता है कि 
बाहर से राग-ह्वेष प्रतीत होते हैं किन्तु भीतर और ही कुछ 
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होता है | इसी प्रकार कभी-कभी बाहर से राग-ह्ेेष प्रत्तीत 
नही होते फिर भी भीतर राग-दह्वेष भरे रहते है। ऐसी स्थिति 
से' राग-द्ेष हैं या नहीं, इस बात का निश्चय ज्ञानी ही कर 
सकते हैं । फिर भी व्यवहार द्वारा जिस राग-द्वेष को पह- 
चाना जा सकता है, उन्हे पहचानने का प्रयत्न तुम्हे करना 
चाहिए और पहचान कर छोडने' का उद्योग करना चाहिए । 


जो आत्मा को पतित करे और साथ ही जगत्‌ का 
भी अकल्याण करे वह राग-द्वेष है। इन लक्षणों से राग-देष 
की पहचान हो जाती है । अतएव जिन कार्यों से जगत्‌ को 
हानि पहुचे और आत्मा पतित हो, ऐसे कार्य त्याज्य समभते' 
चाहिए । इसी प्रकार वही कार्य राग-द्वेष रहित है जिनसे 
अपनी आत्मा उनन्‍तत हो और जगत्‌ का भी कल्याण हो । 


कदाचित्‌ कोई यह दावा करे कि मुभमे विशेष ज्ञान 
है और अमुक कार्य या क्रिया किये बिना ही सिर्फ ज्ञान 
द्वारा हो मैं आत्मा का कल्याण कर लूगा; तो शास्त्र बत- 
लाता है कि उसका यह दावा सही नहीं है। मान लिया 
जाये कि कोई ज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर सकता है, यद्यपि 
अकेले ज्ञान से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी लोक- 
हित की दृष्टि से श्रेयस्कर कार्यों का त्याग कर देना ठीक 
नहीं । मतलब यह है कि जिससे आत्मा का भी कल्याण हो 
और जग्रतू का भी हित हो, वह व्यावहारिक दृष्टि -से राग- 
द्वंघ को जीतना कहलाता है। अप्रमत्तता प्राप्त करने के 
लिए राग-ह्ेष को जीतना ही चाहिए । 


अब इस अध्ययन के नाम' के सम्बन्ध में विचार करे | 
कोई-कोई नाम सिर्फ लोकव्यवहार के लिए ही होता है ! 
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उसमे ग्रुण की अपेक्षा नही रहती और कोई नाम गुणनिष्पन्न 
भी होता है। इस अध्ययन का अप्रमत्त नाम' ग्रुणनिष्पन्न 
है । पहले के लोग गुणनिष्पन्त नाम' रखते थे, आजकल की 
तरह खोटे नाम नहीं । कदाचित्‌ तुम खोटा भी नाम रख 
सकते हो मगर शास्त्र ऐसी भूल किस प्रकार कर सकता है ? 
अतएव प्रकृत अध्ययन का श्रप्रमत्त नाम ग्रुणनिष्पन्न ही है। 


खोटा नाम कैसा होता है और ग्रुणनिष्पन्न नाम में 
उससे क्‍या अन्तर होता है, यह बात समभने के लिए एक 
उदाहरण लीलिए :-- 
एक सेठ का नाम ठनठनपाल था । नाम ठनठनपाल 
होने पर भी वह बहुत घनवान था और उसकी बहुत अच्छी 
तिष्ठा भी थी । 


प्राचीनकाल के श्रीमन्‍्त, श्रीमन्‍्त होने पर भी अपना 
कोई काम छोड़ नही बेठते थे । आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते 
ही लोग सब काम छोडछाड कर बंठे रहते हैं और ऐसा करनें 
मे ही अपनी श्रीमन्ताई समभते हैं । 


ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी 
भरना, आटा पीसना, कूटना आदि सब घरू काम-काज अपने 
हाथो करती थी । अपने हाथ से किया हुआ काम जितना 
अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाया 
काम नही होता । परन्तु आजकल बहुत-से लोग धघर्मध्यान 
करने के बहाने हाथ से घर का काम' करना छोड देते हैं। 
उन्हे यह विचार नही आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति 
क्या कभी आलसी बन सकता है ? जो काये अपने ही हाथ 
से भलीभाँति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का 
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आदेश नही देते । तुम स्वय जो काम' करोगे, विवेकपूवे 
करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा कंसे रखी जा सकती 
है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किय्रे गये काम में 
एकान्त लाभ ही है। स्वय आलसी बनकर दूसरे से काम 
कराने में विवेक नही रहता और परिणामस्वरूप हानि होती 
है। 


आजकल बिजली द्वारा चलने वाली चक्कियाँ बहुत 
प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियाँ बन्द होती जा 
रही है। क्‍या घर की चक्कियाँ बन्द होने के कारण यह कहा 
जा सकता है,कि आख््रव थोडा हो गया है ” घर की चक्कियाँ 
बन्द करने से तुम निरासखत्रवी नही हुए हो परन्तु उलटे महा- 
पाप में पड गये हो । घर की चक्‍की और बिजली की चकक्‍्की' 
का अन्तर देखोगे तो अवश्य मालूम हो जायेगा.कि तुम किस 
प्रकार महापाप मे' पड गये हो | विचार करोगे तो हाथ 
चक्की और बिजली की चक्‍की मे' राई जौर पहाद जितना 
अन्तर प्रतीत होगा । बिजली से चलने वाली चक्की से 
व्यवहार और निश्चय-दोनो की हानि हुई है और साथ ही 
साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई हैं और हो रही है ' पुराने 
लोग' मानते है कि डाकिनी लग' जाती है और जिस पर 
उसकी नजर पड जाती है उसका वह सत्व चूस लेती है । 
डाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली 
से चलने वाली चक्‍की तो डाकिनी से भी बढकर है । वह 
अनाज का सत्व चूस लेती है यह तो सभी जानते हैं । बिजली 
की चक्‍की से पीसा हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता 


है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्व भस्म हों 
गया है । 
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दक्षिण में ,उरण नामक एक गाँव समुद्र के किनारे 
बसा है । वहाँ मछली पकडने का काम खूब चलता है । 
वहाँ का एक भाई मुभसे कहता था-- 'ैं एक दिन आटा 
पिसवाने के लिए फ्लोर मिल में गया । मैंने वहाँ देखा कि 
मच्छीमा रोकी स्त्रियाँ जिस टोकरी में मछलिया बेचती थी, 
उसी टोकरी मे' अनाज भरकर पिसवाने आई थी ।॥ अब 
विचार करो कि तुम भी उसी चक्‍की में आटा पिसवाते हो 
तो मछलियो की टोकरी मे भरे अनाज के दानो का थोडा 
बहुत आटा तुम्हारे आठे में नही आता होगा ? तुम' और- 
और बातो में तो सावधान रहते हो, परन्तु ऐसो बातो पर 
ध्यान नही देते । तुम्हारा कोई स्वधर्मी भाई, जो गरीब होने' 
के कारण कपड़े की फेरी करता है या खेती करता है, वह 
तुम्हारी ही जाति का हो तो भी उसे साथ जिमाने से पर- 
हेज करते हो, परन्तु फ्लोर-मील मे सेलभेल हुए आटे का 
उपभोग करने मे कोई परहेज नहीं करते ! यह कितना 
श्रघेर है । म 


पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविद से मैंने' 
सुना है कि बीकानेर मे वेद मुहता हिन्दूसिहजी दीवान थे। 
वह स्थानकवासी जैन थे । बीकानेर मे उनकी खूब प्रतिष्ठा 
थी और राजदरबार मे भी बडी इज्जत थी,। एक बार 
दीवान साहब भोजन करने बेठे ही थे कि एक घी की फेरी 
करने वाला वणिक्‌ आया । उसने दीवान साहब से कहा- 
क्या आप घी खरीदेगे ? हिन्दूर्सिहजी ने उसे देखकर अनु- 
मान किया कि यह कोई महाजन ही है । इस प्रकार अनु- 
मान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा-'भाई, कहाँ 
रंहते हो ?” घी बेचने वाले ने अपना गाँव बतला दिया । 
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दीवान ने कहा- उस गाँव में तो हमारा भाई भी रहता 
है । वहाँ वेद मुहता का घर है न ? दोवान का यह प्रहन 
सुनकर घी-विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा- 
आप इतने बडे आदमी होकर भी हमे याद रखते है, यह 
बडे ही आनन्द को बात है। हिन्दूसिहजी समझ गये कि यह 
घी-विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र का ही है। तब दोवान ने 
उससे कहा--'अच्छा भाई, आओ थोडा भोजन कर लो ।' 
घी वाला उनके साथ में भोजन करने मे सकोच करने लगा, 
पर उन्होने कहा - भरे भाई, इसमें लजाने की क्‍या वात 
है ? तुम तो भेरे भाई हो । आखिर दोनो ने एक ही थाल 
में भोजन किया और दीवान ने भाग्रह करके उसे बढिया- 
बढिया भोजन जिमाया । 


दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढा ? 
सुना जाता है कि यहाँ (जामनगर में ) अपने सहधर्मी भाइयों 
के साथ भेदभाव रखा जाता है। सहर्ष्मी भाइयो में भेद 
डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार 
उचित कहा जा सकता है ? खेती करने वाले गरीब सह- 
धर्मी भाइयो के साथ इस तरह का भेदभाव रखा जाता है 
परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव 
नही किया जाता गरीब भाइयो द्वारा उत्पन्न किया अनाज 
खाना छोड दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव 
रखने का क्‍या नतीजा होता है ! आज दूसरे लोग' तो 
अस्पूदयों को भी स्पृदय बनाते जा रहे है और तुम अपने ही 
जाति भाइयो को दुरदुरा रहे हो ! तुम उनके साथ भी पर- 
हैज करते हो ! वह तो जैन है, तुम्हारी ही जाति के है 
ओर यहाँ आकर घ्मक्रिया भी करते है। परन्तु वह भी 
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तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते ! भला वह लोग 
इस प्रकार का अपमान कंसे सहन कर सकते हैं ? ऐसी 
स्थिति में अपने सहर्धर्मी के लिए या अपने घ॒र्मे के लिए कष्ट 
सहन करना पडे तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान 
को बदलना आवश्यक है । इस प्रथा को मिटाने के लिए 
अगर कुछ कष्ट भी सहना पडे- तो ऐसा कष्ट-सहन कोई 
बुरी बात नही है । ३ 

साराश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके 
दसरो से काम कराने मे' अपनी महत्ता मानते हैं।. उन्हे इस 
बात का विचार ही नही है कि अपने हाथ से और दूसरे 
के हाथ से काम करने-कराने मे कितना.ज्यादा अन्तर है। 


ठनठनपाल श्रीमान्‌ था, फिर भो उसकी पत्नी पीसना, 
कूटना आदि काम अपने ही हाथ से करती थी । किल्ततु 
जब वह अपनी पडो सिनो से मिलती तो पडो सिने उसकी हँसी 
करने के लिए कहतो-पधारो श्लीमती ठनठनपालजी ! ' ठन- 
ठनपालजी की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नही होता था । 


- एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा । वह 
उदास होकरें बेठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ 
गये । अपनी .पत्नी को उदास देखकर उन्होने पूछा-'आज 
उदास क्यो दिखाई देती हो ? सेठानी बोली-तुम्हारा यह 
ताम कैसा विचित्र है ! तुम्हारे नाम के कारण पडोसिनें 
मेरी हँसी करती है । तुम अपना नाम, बदल व्यों नही 
डालते ? ठनठनपाल ने कहा-मेरे नाम से सभी लेनदेन चल 
रहा है । अब नाम बदल लेना सरल बात नही है । कंसे 
बदल सकता" हूं ” उसकी पत्नी बोली---जैसे बने तैसे तुम्हे 
यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा। नाम न बदला तो मैं अपने 
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मायके चली जाऊँगी । ठनठनपाल ने कहा-- मायके जाना 
है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता । 
तेरी जैसी हठोली स्त्री मायक्रे चती जाये तो हज भ क्‍या है ? 

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली । वह नगर 
के द्वार पर पहुँचो कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ 
से निकले । सेठानी ने उनसे पुछा-'यह कौन मर गया है ?' 
लोगो ने उत्तर दिया-अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया 
है ।' यह सुनकर सेठानी सोचने लगो-“अमरचन्द नाम होने 
पर भी वहमर गया ! उसके पैर वही भारी हो गये, फिर 
भी वह हिम्मत करके आगे बढी । कुछ आगे जाने पर उसे 
एक गुवाल (गाय चराने वाला) मिला। सेठानी ने उसका 
नाम पूछा । उत्तर मिला-मेरा नाम' धनपाल है । सेठानी 
सोचने लगी--यह घनपाल है या पशुपाल ? सोच-विचार 
में डूबी सेठानी थोडी और आगे बढी। वहाँ एक स्त्री छाणा 
(कडा) वीनती दिखाई दी । सेठानी ने उससे पूछा-बहिन 
तुम्हारा क्या नाम है ” उसने उत्तर दिया--लदक्ष्मीबाई ।! 
यह नाम सुनकर सेठानी को वडा आश्चर्य हुआ । वह सोचने 
लगी-नाम है इसका लक्ष्मीवाई और बीनती फिरती है कडा ! 

यह स्व विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का विमाग 
ठिकाने आया । वह्‌ घर लीट आई । सेठ ने कहा-आाज 
तो कुछ समझ आ गई दीखती है । मगर कल जैसा तूफान 
तो नहीं मचाओगी ? सेठानी बोली-अब में समझ गई हू । 
सेठ के पूछने पर वह बोली- 

अ्रमर मरंता मेने देखे, ढोर चरावे घनपाल । 

लक्ष्मी छाणा बीनती, धन घन ठनठनपाल ॥ 

कहने का आशय यह है कि लोक में इस प्रकार के 


सम्यक्त्वपराक्रम-३ ७ 


अर्थहीन नाम भी पाये जाते हैं । इस आधार पर नाम के 
विषय भे इस प्रकार चौभगी बन जाती है :-- 


(१) नाम सुन्दर हो मगर गुण सुन्दर न हो । 
(२) गुण सुन्दर हो पर नाम सुन्दर न हो । 

(३) नाम भी सुन्दर हो और गुण भी सुन्दर हो । _ 
(४) नाम भी युन्दर न हो और गुण भी सुन्दर न हो । 


यह अध्ययन तीसरे भग में गर्भित होता है। इस अंध्य- 
यत का नाम भी सुन्दर है और ग्रुण भी सुन्दर है । इसका 
नाम गुणनिष्पन्न है। सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागसूृत्र, यह 
दोनो नाम भी अप्रमत्त अध्ययन नाम के समान ही गुणनि- 
प्पिन्न हैं । क्योकि अप्रमत्तता से ही सम्यक्त्वपराक्रम होता 
है और वीतरागता भी उसी से प्राप्त होती है। अतएवं यह 
दोनो नाम भी ग्रुणनिष्पन्न ही हैं । 


यद्यपि इस अध्ययन के पूर्वोक्त तीनो ही नाम' सगत 
है, तथापि नियु क्तिकार ने इसे विशेषत अप्रमत्त अध्ययन 
ही कहा है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सम्यकक्‍त्व 
में पराक्रम करना या अप्रमत्त वनना एक ही बात है और 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र को प्राप्त करने का उद्योग करना 
भी एक ही बात है | इस प्रकार की अप्रमत्तता प्राप्त करने' 
का फल क्‍या है, यह बात इस अध्ययन के ७३ बोलो में 
बतलाई गई है । यहाँ सिर्फ यही कहना पर्याप्त है कि उक्त 
तीनो नाम सगत हैं | भव्य जीव जो उद्योग' करते हैं वह 
वीतरागता प्राप्त करने के ही उद्देश्य से करते हैं। अतएव 
वीतरागसूत्र नाम भी साथेक ही है । 


साधारणतया ससार के सभी जीव कोई न कोई उद्योग 
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सुना है वही सुनाता हू ” यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण 
की ? यद्यपि ठीक-ठीक यह नही कहा जा सकता कि ऐसा 
करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस प्रकार की नम्रता और निरभिमानता रखने 
वाला कभी दुःख में नहीं पड़ता । अभिमान ही ससार मे 
लोगो को खराब करता है। युधर्मास्वामी मे' ऐसा अभिमान 
ही नही रहा था | 

सुधर्मास्वामी ने जस्वूस्वामी से कहा--मैंने भगवान्‌ 
महावीर से सुना है, वही तुझे सुनाता हू । इस कथन का 
उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता है कि भगवान्‌ की पाट- 
परम्परा किस प्रकार चली आ रही है । 


गास्त्रों द्वारा हमे ज्ञात हैं कि चौदह हजार साधुओ 
में गौतस्वामी सब से बड़े थे और सुधर्मास्वामी उनसे छोटे 
थे | ऐसा होने पर भगवान्‌ के पाट पर गौतमस्वामी विराज- 
मान नहीं हुए । इसका कारण यही मालूम होता हैँ कि भग- 
वान्‌ का निर्वाण होते ही गौतमस्वामी केवलज्ञानी हो गये 
थे । केवलनानी होने के कारण ग्रौत्मस्वामी की: योग्यता 
कुछ कम नही हो गईं थी, फिर उन्ही को पाट पर क्यो नही 
विठलाया गया ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाठ पर 
बिठलाने में योग्यता का प्रइन नही था किन्तु पाट-परम्परा 
का प्रइन था । पाट-परम्परा तभी चल सकती है जब गुरु- 
शिष्य की परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि 
के सम्बन्ध मे यह कहता रहे कि "मैंने अपने ग्रुरु से इस 
प्रकार सुना हैँ, अगर गौतमस्वामी इस प्रकार कहते कि मैंने 
गुरु से ऐसा सुता है, तो उनके केवलीपन मे बाधा उपस्थित 
होती । केवली को अपना स्वतन्त्र मत स्थापित करना चाहिए 


अ्रध्यपयन का आारस्भ-४१ 


अर्थात्‌ अपना ही निर्णय देना चाहिए। कदाचित्‌ गौतम 
स्वामी अपनों ही तरफ से कहते और भगवान्‌ महावीर से 
सुनने का उल्लेख न करते तो ऐसा करने से भगवान्‌ की 
परम्परा भग हो जाती । इसी कारण सुषघर्मा स्वामी को पाट 
पर विराजमान किया गया था । इस प्रकार सुधर्मास्वामी ने 
भगवान्‌ के पाट पर बठ कर जो कुछ कहा, वह सब भग- 
वान्‌ के ही नाम पर कहा है । 


उस समय के सघ का प्रबन्ध कितना उत्तम था और 
गुरुपरम्परा कायम रखने के लिए कितना ध्यान दिया जाता 
था ! यह ध्यान देने योग्य है। सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और 
चौदह पूर्वों के स्वामी थे और भगवान्‌ के निर्वाण के परचात्‌ 
उनके पाट पर बेठ कर“इच्छानुसार कर सकते थे, पर उन्होंने 
ऐसा कुछ भी नही किया, वरन्‌ गुरुपरम्परा सुरक्षित रखी । 
ऐसे युगप्रधान महापुरुष ही अपना और पराया कल्याण कर 
सकते हैं । 

हम और आप आत्मा का कल्याण करने के लिए ही 
यहाँ एकत्र हुए हैं, परनत आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम 
अहकार को तिलाजलि देने की आवश्यकता है। अहकार 
का त्याग' किये बिता आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । 
अहकार का त्याग' करने के लिए सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी 
से कहा कि "मैंने भगवान्‌ महावीर से जो सुना है वही तुझे 
सुनाता हूं । सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर जम्वूस्वामी 
के मन में कसा भाव उत्पन्न हुआ होगा ? उनके हृदय में 
प्रथम तो सूत्र के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ होगा कि यह 
सूत्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित है। दूसरे, सुधर्मास्वामी के 
प्रति भी ऐसा सद्भाव उत्पन्च हुआ होगा कि मेरे गुरु अपने 
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करते ही रहते हैं। एक छोटे से छोटा एकेन्द्रिय जीव भी, 
जितने समय में एक सामायिक की जाती है उतने समय मे 
(४८ मितिट मे) ही ६५५३६ बार जन्म लेता है और मरता 
है और उद्योग करता ही रहता है। किन्तु वह उद्योग वीत- 
रागता प्राप्त करने के लिए नही है। प्रमाद का त्याग करके 
जो उद्योग किया जाता है, वही वीतरागता प्राप्त करने के 
लिए किया हुआ उद्योग कहलाता है । इस प्रकार इस अध्य- 
यन का 'वीतरागसूत्र अध्ययन नाम' भी ठीक है । 
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'अध्ययन का आरम्भ 
इस अध्ययन को आरम्भ करते हुए कहा गया है :- 


सुय॑ में आउस ! तेणं भगवया एयमक्खायं , इह खलु 
सम्मतत्तपरक्कम नामज्कपण्ण समणेण भगवया महावीरेणं फास- 
वेण पवेइयं । 

यह सूत्रपाठ है। इस सूत्रपाठ मे मगलवचन क्यो है, 
यह देखना चाहिये। साधारण रूप से सूत्र की आदि मे, मध्य 
मे और अन्त मे' मगलाच रण करने का नियम है, परन्तु यह 
अध्ययन स्वय ही मगल रूप है अर्थात्‌ भगवान्‌ की वाणी ही 
है । बत्एव यहाँ अलग' मगलाचरण करने की आवश्यकता 
नही है । इस सूत्रपाठ मे सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जमस्बू- 
स्वामी से कहते है-हे आयुष्मन्‌ ! मैंने भगवान्‌ महावीर से 
जो सुना है, वह तुझे सुनाता हू ।' 

सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्व के धनी थे, 
फिर भी उन्होने अपने शिष्य जस्वूस्वामी से कहा है कि 
भगवान्‌ महावीर से मैंने जो सुना है वही सुनाता हूं। जब 
सुधर्मास्वासी स्वयमेव इतने ज्ञानी थे तो उन्हे ऐसा कहने 
की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या वह स्वय ऐसा कथन नही 
कर सकते थे ? या स्वय सूत्र नही रच सकते थे ? वह सूत्र 
भी रच सकते थे और कह भो सकते थे। फिर भी उन्होने 
एक लघु व्यक्ति की तरह क्यो कहा कि मैंने भगवान्‌ से जो 
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सुना है वही सुनाता हू ? यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण 
की ? यद्यपि ठीक-ठीक यह नही कहा जा सकता कि ऐसा 
करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस प्रकार की नम्नरता और निरभिमानता रखने 
वाला कभी दुःख में नहीं पडता । अभिमान ही ससार मे 
लोगों को खराब करता है। सुधर्मास्वामी में ऐसा अभिमान 
ही नही रहा था । 

सुधर्मास्वामी नें जम्वृस्वामी से कहा--'मैंने भगवान्‌ 
भहावीर से सुना है, वही तुझे सुनाता हु । इस कथन का 
उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता हैँ कि भगवान्‌ की पाट- 
परम्परा किस प्रकार चली आ रही है । 


. शास्त्रों द्वारा हमे ज्ञात है कि चौदह हजार साधुओ 
में गौतसस्‍्वामी सब से बड़े थे और सुधर्मास्वामी उनसे छोटे 
थे । ऐसा होने पर भगवान्‌ के पाट पर गौतमस्वामी विराज- 
मान नही हुए । इसका कारण यही मालूम होता है कि भग- 
वान्‌ का निर्वाण होते ही गौतमस्वामी केवलज्ञानी हो गये 
थे । केवलज्ञानी होनें के कारण गौतमस्वामी की" योग्यता 
कुछ कम' नहीं हो गई थी, फिर उन्ही को पाट पर क्यो नहीं 
विठलाया गया ? इस प्रशइन का उत्तर यह हैं कि पाठ पर 
बिठलाने में योग्यता का प्रइन नहीं था किन्तु पाट-परम्परा 
का प्रश्न था । पाट-परम्परा तभी चल सकती है जब ग़ुरु- 
शिष्य की परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि 
के सम्बन्ध मे यह कहता रहे कि 'मैसे अपने गुरु से इस 
प्रकार सुता है, अगर गौतमस्वामी इस प्रकार कहते कि मैंने 
गुरु से ऐसा सुना हैं, तो उनके केवलीपन मे' बाधा उपस्थित 
होती । केवली को अपना स्वत्तन्त्र मत स्थापित करना च/हिए 


अध्ययन का श्रारमभ्भ-४१ 


अर्थात्‌ अपना ही निर्णय देना चाहिए | कदाचित्‌ गौतम 
स्वामी अपनों ही तरफ से कहते और भगवान्‌ महावीर से 
सुनने का उल्लेख न करते तो ऐसा करने से भगवान्‌ की 
परम्परा भग हो जाती । इसी कारण सुधर्मा स्वामी को पाठ 
पर विराजमान किया गया था । इस प्रकार सुधर्मास्वामी ने 
भगवान्‌ के पाट पर बठ कर जो कुछ कहा, वह सब भग- 
वान्‌ के ही नाम पर कहा है । 


उस समय के सघ का प्रबन्ध कितना उत्तम था और 
गुरुपरम्परा कायम रखने के लिए कितना ध्यान दिया जाता 
था ! यह ध्यान देने योग्य है। सुधर्मास्वामी चार ज्ञान और 
चौदह पूर्वों के स्वामी थे और भगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ 
उनके पाट पर बंठ कर“इच्छानुसार कर सकते थे, पर उन्होने 
ऐसा कुछ भी नहीं किया, वरन्‌ ग्रुरुपरम्परा सुरक्षित रखी । 
ऐसे युगप्रधान महापुरुष ही अपना और पराया कल्याण कर 
सकते हैं । 

हम और आप आत्मा का कल्याण करने के लिए ही 
यहाँ एकत्र हुए हैं, परन्‍त आत्मकल्याण के लिए सर्वप्रथम 
अहकार को त्तिलाजलि देने की आवश्यकता है। अहकार 
का त्याग किये बिना आत्मा का कल्याण नही हो सकता । 
अहकार का त्याग' करने के लिए सुधर्मास्वामी ने जम्वूस्वामी 
से कहा कि 'मैंने भगवान्‌ महावीर से जो सुना है वही तुझे 
सुनाता हूं । सुधर्मास्वामी के यह वचन सुनकर जम्बूस्वामी 
के मन में कसा भाव उत्पन्न हुआ होगा ? उनके हृदय में 
प्रथम तो सूत्र के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ होगा कि यह 
सूत्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित है। दूसरे, सुधर्मास्वामी के 
प्रति भी ऐसा सद्भाव उत्पन्च हुआ होगा कि मेरे गुरु अपने 
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गुरु की पाटपरम्परा का कैसा विचार-विवेक रखते हैं ! और 
उनमे कैसी नम्नता और निरभिमानता है । 


'मैंने भगवान्‌ से इस प्रकार सुना ।' सुधर्मास्वामी के 
इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि सुधर्मा- 
स्वामी छद्मस्थ थे । छद्‌पस्थ से किसी वात में भूल भी हो 
सकती है, परन्तु केवलज्ञानी भगवान्‌ की वाणी में तो किसी 
भूल की सम्भावना ही नहीं है। छद्मस्थ को वात पर स्देह 
भी किया जा सकता है किन्तु भगवान्‌ की वात पर सदेह करने 
का कोई कारण नहीं। इसी अभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने कहा 
है कि 'मैने भगवान्‌ से जो सुना है, वही तुझे सुनाता हू। इस 
कथन से किसी प्रकार के सदेह की गु जाइश ही नही रहती । 

मान लीजिये, एक मनुष्य अपनी जीभ से सौ बातें 
कहता है और दूसरा आदमी एक ही बात कहकर उसके 
प्रमाण में शास्त्र-वचन वतलाता है। ऐसी स्थिति में फिसकी 
बात प्रामाणिक मान्ती जायगी ? श्रावक तो वही बात मान 
सकता है जो शास्त्र-सम्मत हो । शास्त्र से विरुद्ध मानें 
वाला श्रावक दो क्या सस्यग्दृष्टि भी नही हो सकता | इसी 
प्रकार सुधर्मास्वामी नें जम्वूस्वामी से जो कुछ कहा है, वह 
। भगवान्‌ के नाम पर कह कर उसे प्रमाणभूत बना विया हैं । 
अर्थात्‌ सुधर्मास्वामी ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी 
नही कहता । मैं जो कुछ कहता हूं, भगवान्‌ का कहा ही 
कहता हु । ऐसा कह कर सुधर्मास्वामी ने अपना कथन प्रामा- 
णिक सिद्ध कर दिया है । न्‍ 

आज कहाँ भगवान्‌ महावीर ! कहाँ सुधर्मास्वामी 
कहा जस्वूस्वामी ! और कहाँ आज से लगभग अढाई हजार 
वर्ष पहले सुनाये गये शास्त्रवचन ! फिर भी श्राज जो शास्त्र 
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वचन हमें सुनने को मिलते है, यह हम लोगों का कितना 
सद्भाग्य है ! न जाने कितने जन्म-मरण करने के परचात्‌ 
हम लोगो को यह मनुष्यजन्म' मिला है और इसमे' भी आये 
क्षेत्र, उत्तम कुल और जैनधर्म प्राप्त करने का सुयोग' मिला 
है । आज हम लोगो को जिनवाणी सुनने का यह सुअवसर 
प्राप्त हुआ है । यह क्‍या कम सौभाग्य की बात्त है ? 

सुधर्मास्वासी ने कहा है-'मैनें भगवान्‌ से ऐसा सुना 
है ।! इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि' 
उस सूत्रवचन पर आदरभाव उत्पन्न हो और सृत्रश्रवण करना 
सौभाग्य की बात समझी जाये। सुधर्मास्वामी के यह वचन 
सुनकर शिष्य को अवश्य ही कत्तव्य का भान हुआ होगा। 
उसने सोचा होगा--चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी 
होते हुए भी यह महानुभाव अपनी बात नही सुनाते वरन्‌ ' 
गुरुपरम्परा ही सुनाते है, तो मेरा कर्त्तव्य' क्या होना चाहिए ? 
इन गुरु महाराज का मुझ पर अनन्त उपकार है, अतएव 
सुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए कि-मैंने भी अपने गुरु से 
इस प्रकार सुना है । 

इस प्रकार गुरु द्वारा सुनी हुई बात कहने से और 
गुरुपरम्परा सुरक्षित रखने से ही यह सूत्र आज हम लोगों 
को इस रूप मे उपलब्ध हो सका है । भगवान्‌ से सुधर्मा- 
स्वामी ने यह सूत्र सुना, सुधर्मास्वामी से जम्बूस्वामी ने सना 
और जस्वृस्वामी से प्रभवस्वामी ने यही सूत्र सुना | इस प्रकार 
क्रमश. ग्रुरुपरम्परा से चलता आने के कारण ही भगवान की 
यह वाणी आज भी विद्यमान है । 

यह भगवान्‌ को वाणी है, ऐसा कहने का एक कारण 
ओर भी है । पहले के ज्ञानीजन यह जानते थे कि आगे 
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पचमकाल आ रहा है और वह अत्यन्त विषम है । पचम- 
काल में ससारमथन के कारण अनेक प्रकार के विष निक- 
लेंगे । ऐसा जानकर उन्होने पचमकाल को किचित्‌ सरल 
बताने के उद्देश्य से सूत्र का यह मार्ग खोल दिया है। किस्तु 
सूत्र का मार्ग खोलते हुए उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि यह 
मार्ग हमारा बतलाया नही है, वरन्‌ जगत्‌ का कल्याण करने 
वाले भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग है। उन 
करुणासागर महावोर प्रभू की यह कंसी असीम करुणा है ' 
इस पचमकाल में यो तो अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित होगो, 
परन्तु जगत्‌ का कल्याण करने वाली बात की निशानी याद 
रखना कि जो बात भगवान्‌ महावीर ने गौतमस्वामी से कही 
थी, सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कही थी, वही बात कल्याण- 
कारिणी है । यह बात स्मरण रखने से तुम कभी किसी के 
धोखे मे नही आओगे । 

जैसे राजमार्ग विश्वास के योग्य माना जाता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ का बतलाया हुआ यह राजमार्ग भी विश्वास 
के योग्य है । भगवान्‌ का यह राजमार्ग कल्याण का मार्ग है, 
ऐसा विश्वास रख कर उसी पर चलते चलो तो अवश्य ही 
तुम्हारा कल्याण होगा । 


सुधर्मास्वामी ने कहा है "मैंने भगवान्‌ से ऐसा सुना 
है, तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि भगवान्‌ कौन 
हैं? और भगवान्‌ का अर्थ क्‍या है ? भगवान्‌ शब्द 'भग' 
घातु से निष्पन्न हुआ है। 'भग' का अर्थ इस प्रकार है .- 

ऐश्वर्यस्प समग्रस्यथ, धर्मेस्थ यहासः श्रियः ॥ 

वराग्यस्यथाथ मोक्षस्य, षण्णां भग इतीड्भना ॥ 


श्रर्थात्‌ -जिसमे सम्पूर्ण ऐश्वर्ये, धर्म, यश, श्री, वैराग्य 
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और मोक्ष, यह छह गुण हो वह भगवान्‌ कहलाता है । 

जिस व्यक्ति मे उपयुक्त छह ग्रुण हो वह भगवान्‌ 
कहलाता है । भगवान्‌ महावीर मे' यह सब ग्रुण विद्यमान 
थे, इसी कारण उन्हे भगवान्‌ कहते है । ऐसे भगवान्‌ की 
वाणी अपनी आत्जा का कितना उपकार करने वाली है, 
इस बात का विचार करो और यह वचन सुनकर आत्मा 
को जागृत करो, प्रेरित करो और बलवान्‌ बनाओ । ऐसा 
अवसर बार-बार मिलना कठिन है | 


भज फलदार भज कलदार भज कलदार मुढ़मते ! 


अर्थात्‌ आजकल कल्दार ( रुपया ) का बल माना 
जाता है, परन्तु कल्दार के बल मे क्या दुख समाया हुआ 
नही है ”? मान लीजिए, आपके जेब मे पचास हजार के नोट 
है । आप इन नोटो के बल पर अपने को सशक्त मानते है । 
आपके इन नोटों का पता किसी दूसरे को चल गया । उसने 
विचार किया-पाप किये बिना तो पैसा आता नहीं है, फिर 
इस नोट वाले को मार कर उसके नोट क्यो न ले लू ? 
दूसरे मनुष्य ने इस प्रकार विचार किया | उसी समय तीसरा 
मनुष्य आता है और दूसरे से कहता है-अगर तुझे पैसे की 
आवश्यकता है तो और कोई उद्योग कर । पैसे छीनने के 
लिए उसे मारने का विचार मत कर । अब आपको इन 
दोनो मे से कौन मनुष्य भला मालूम होगा ? जो तुम्हे मार 
कर पेसा छीन लेना चाहता है, वह तुम्हे अच्छा लगेगा या 
तुम्हे न मारने के लिए कहने वाला और पैसे के लिए अन्य 
उद्योग करने का उपदेश देने वाला अच्छा लगेगा ? तुम्हें 
मारने की नाही करने वाला ही अच्छा लगेगा | मार कर 
त्ोट छीनने का विचार करने वाला बुरा लगेगा। यह ठीक 
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हमेशा की झभझट ठीक नहीं । अगर यह जाना ही चाहती 
है तो जाने देने मे ही कुशल है । इस प्रकार विचार कर 
जाट नें अपनी पत्नी से कहा- तू जाना चाहती है तो मेरे 
यह गहने, जो तूनें पहन रखे है, उतार दे । जाटिनी उस 
समय तेज में थी ही । उसने सोच-धिचार किये विना ही 
गहने उत्तार दिये । जाट ने कहा--'यह तो ठीक है, मगर 
घर में पानो नही है। तुझे जाना ही है तो आज एक घडा 
पानी तो ला दे ।' जाटठिनी ने विचार किया-अगर एक घडा 
पानी भर देने से ही छुटकारा मिलता है तो भर देने मे 
क्या हर है ” ऐसा विचार कर वह पानी भरने गई । इधर 
जाट हाथ मे' डडा लेकर चौराहे पर जा पहुँचा । ज्यो ही 
जाटिनी पानी का घडा लिए वहाँ पहुँची कि जाट ने होहल्ला 
मचा दिया । वह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा-वस, तू 
यही से लौट जा। घर की तरफ एक भी कदम मत रखना ।* 
तमाशा देखने के लिए बहुतेरे लोग' इकट्ठ हो गये । किसी- 
किसी ने पूछा-भाई वात क्या है ?” जाट ने स्पष्टीकरण 
किया--'मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए । जाटनी ने कहा- 
मैं तुम्हारे पास रहना ही कहाँ चाहती थी ।” जाट बोला- 
बस, तू मेरे घर मे' रहने लायक ही नही है। यहाँ से अब 
एक कदम' भी घर की तरफ मत रख। जहाँ तेरा जी चाहे, 
चली जा ।* 


मतलब यह है कि जाट की स्त्री तो जाना ही चाहती 
थी और गई भी सही, मगर लोगो मे यह प्रसिद्ध हो गया 
कि जाट ने स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग' कर दिया है । 
ऐसा करके जाट अपमान से बच गया और उसका दुख भी 
जाता रहा । 
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इस उदाहरण को सामने रखकर तुम अपने विषय में 
विचार करो कि ससार की वस्तुओ के प्रति तुम्हारा क्या 
कत्तेव्य है ? ससार की वस्तुएँ तुम्हे छोडे और तुम उन 
वस्तुओं को छोडो, इन दोनो में कुछ अन्तर है या नही ? 
दोनो का अन्तर समभकर अपना कर्तव्य निर्धारित करो | 


तुम्हारे काले बाल सफेद हो गये है । यह तुम्हारी 
इच्छा से हुआ या अनिच्छा से ही ? तुम तो अपने बाल 
काले ही रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ | वह 
सफेद हो गये । यह बाल तुम्हे चेतावनी दे रहे हैं कि 
जव तुम हमे ही अपने काबू मे' नही रख सके तो और-और 
वस्तुओ पर क्या काबू रख सकोगे ! सभी चीजे हमारी ही 
तरह बदलने वाली है । 


इस कथन का आशय यह नही कि तुम' अपना शरीर 
नप्ट कर दो । आशय यह है कि शरीर पर भी ममता मत 
रखो । जेसे गौतमस्वामी शरीर मे रहते हुए भी शरीर के 
प्रति ममत्वहीन थे, उसी प्रकार तुम भी निर्मम बनने का 
अभ्यास करो । गौतमस्वामी शरीर में रहते हुए भी अश- 
रीरी थे। तुम भी उन सरीखे बनो। कदाचित्‌ उनके समान 
ऊची स्थिति प्राप्त नही कर सकते तो भी कम' से कम 
इतना तो करो कि शरीर के लिए दूषित खान-पान का सेवन 
करना छोडो । 


कितनेक लोग शरीर-पोषण के लिए धर्म को वाघा 
पहुँचाने वाली चीजे खाते हैं। मगर इससे क्या शरीर चिर- 
स्थायी बन सकता है ? नही तो घर से पतित क्यो होना 
चाहिए ? अतएवं तुम कम से कम ऐसा अनुचित, कार्य तो 
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मोह के प्रताप से ऐसा होता है कि जो बात अपने 
लिए देखी-सोची जाती है, वही वात दूसरों के लिए नहीं 
सोंची जाती । तुम्हे तो नोट बचाने वाला अच्छा लगता है, 
परन्तु तुम स्वय क्या करते हो, यह भी तो देखो । हम साधु 
तुमसे यही कहते है कि तुम भी पराया धन मत लूटो और 
दूसरे के अधिकार की चीज पर जबरदस्ती अपना अधिकार 
मत जमाओ । 


) कहा जा सकता है कि ग॒हस्थो को तो पैसे का बल 
चाहिए ही । कदाचित्‌ यह बात सत्य हो तो भी हमेशा 
ध्यान में रखो कि पैसा तुम्हारा हो और तुम पैसे के हो 
रहो, यह दोनो बाते अलग-अलग' हैं | पैसे को अपने अधीन 
रखना एक वात है और स्वय पैसे के अधीन हो जाना दूसरी 
बात है. । अपने विपय मे विचार करो कि पैसा तुम्हारे अधीन 
है या तुम पैसे के अधीन हो ? अगर तुम पैसे के अधीन 
न होओगे और पैसा तुम्हारे अधीन होगा तो तुम पैसे से 
सत्कायें किये बिना रह ही नहीं सकते । अतएवं गह॒स्थों के 
लिए अगर पैसे का बल आवश्यक ही समझा जाता हो तो 
भी इतना अवश्य खयाल रखो कि तुम स्वय पैसे के श्रधीन 
न वन जाओ । पैसे के कारण अभिमान बारण न करो । 
गाँठ में पैसा हो तो विचार करो कि मैने न्‍्याय-नीति और 
प्रामाणिकता से यह घन उपाज॑त किया है, अत: इसका उप- 
योग किसी सत्काये मे हो जाये तभी मेरा घनोपाजेन करना 
सार्थक है । आपके मन में ऐसा विचार आए तो अच्छा है । 
इसके विपरीत कदाचित्‌ आप यह विचार करने लगे कि-- 


ब्ब 


श्रध्ययन को आरस्थ-४७ 


पेसो स्हारो व्हालो भाई, पंसो म्हारो व्हालो भाई । 
साची छे तारी सगाई, जगतमां बीजी वधी ठगाई । 
तारा बिना तो लागे मजने, सूनो सकल संसार । 
तारा ऊपर बधो मारो, जीवननों छे श्राधार । - 
तूं छे मोटो परमेश्वर, हुं छ तारो दास। : 
मरतां मरतां पण बाँधीश गले, त्यारे थाशे हाश ॥ 
तुम्हारे हृदय में पैसे के सम्बन्ध मे इस प्रकार की 
भावना उत्पन्न हुई तो निश्चय ही तुम' पैसे के गुलाम बन 
जाओगे । पैसा तुम्हारा परमेश्वर बन जायेगा । तुम' इस 
सम्वन्ध मे विचार करो और ससार की अन्यान्य वस्तुओ' 
के विषय मे भी यही देखो । श्रीसूयगडागसूत्र से कहा है-- 


चित्तमतसचित्त वा, परिगिज्क किसामवि । 
प्रन्त॑ वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खाण भुच्चइ ॥। 


अर्थात्‌-जव तक परिग्रह के दास बने रहोगे तब तक 
आत्मा का कल्याण नहीं कर सकोगे । इसलिए परिग्रह के 
दास मत बनो, वरन्‌ परिग्रह को अपना दास बनाओ | , 


ग्रगर तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो परि- 
ग्रह तुम्हारा दास बन जायेगा । ससार की वस्तुओ पर तुम 
भले ही ममता रखो .मगर वह अपने स्वभाव के अनुसार 
तुम्हे छोड कर चलती बनेगी । ममत्व होने के कारण तब 
तुम्हे दुख का अनुभव होगा । अतएव तुम- पहले से ही उन 
वस्तुओ सम्बन्धी ममत्व का त्याग कर दो । इस विषय मे 
एक जाट की कहानी तुम्हारी सहायता करेगी । 


एक जाट की स्त्री हमेशा अपने पति को भाग' जाने 
की घमकी दिया करती थी । एक दिन जाट ने सोचा-यहे 
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हमेशा की झझ्कट ठीक नहीं । अगर यह जाना ही चाहती 
हुँ तो जाने देनें मे ही कुशल है। इस प्रकार विचार कर 
जाट नें अपनी पत्नी से कहा- 'तू जाना चाहती है तो मेरे 
यह गहने, जो तूने पहन रखे है, उतार दे ।” जाटिनी उस 
समय तेश मे थी ही । उसने सोच-विचार किये बिना ही 
गहने उत्तार दिये । जाट ने कहा--'यह तो ठीक है, मगर 
घर में पानो नही है। तुझे जाना ही है तो आज एक घड़ा 
पानी तो छा दे ।” जाठिनी ने विचार किया-अगर एक घड़ा 
पानी भर देने से ही छुटकारा मिलता है तो भर देने मे 
क्या हज है ”? ऐसा विचार कर वह पानी भरने गई । इधर 
जाट हाथ में डडा लेकर चौराहे पर जा पहुँचा । ज्यो ही 
जाटिनी पानी का घड़ा लिए वहाँ पहुँची कि जाट ने होहल्ला 
मचा दिया । वह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा-“बस, तू 
यही से लौट जा। घर की तरफ एक भी कदम मत रखना ।* 
तमाशा देखने के लिए वहुतेरे लोग' इकट्रु हो गये । किसी- 
किसी ने पूछा-भाई बात क्या है ?! जाट ने स्पष्टीकरण 
किया--मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए ।” जाटनी ने कहा- 
मैं तुम्हारे पास रहना ही कहाँ चाहती थी ।” जाट वोला- 
बस, तू मेरे घर में रहने लायक ही नही है। यहाँ से अब 
एक कदम भी घर की तरफ मत रख। जहाँ तेरा जी चाहे, 
चली जा ।' 


मतलब यह है कि जाट की स्त्री तो जाना ही चाहती 
थी और गई भी सही, मगर लोगो मे यह प्रसिद्ध हो गया 
कि जाट ने स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग' कर दिया है । 
ऐसा करके जाट अपमान से बच गया और उसका दुख भी 
जाता रहा । 


अध्ययन का आरमस्भ-४६ 


इस उदाहरण को सामने रखकर तुम अपने विषय में' 
विचार करो कि ससार की वस्तुओ के प्रति तुम्हारा क्‍या 
कत्तेव्य है ? ससार की वस्तुएँ तुम्हे छोडे और तुम उन 
वस्तुओं को छोड़ो, इन दोनों मे कुछ अन्तर है या नही ? 
दोनो का अन्तर समझकर अपना कत्त॑व्य निर्धारित करो | 


तुम्हारे काले बाल सफंद हो गये है । यह तुम्हारी 
इच्छा से हुमा या अनिच्छा से ही ? तुम तो अपने बाल 
काले ही रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । वह 
सफेद हो गये । यह बाल तुम्हे चेतावनी दे रहे हैं कि 
जब तुम हमे ही अपने काबू में नही रख सके तो और-और 
वस्तुओ पर क्या काबू रख सकोगे |! सभी चीजे हमारी ही 
तरह बदलने वाली हैं । 


इस कथन का आशय यह नही कि तुम' अपना शरीर 
नप्ट कर दो । आशय यह है कि शरीर पर भी ममता मत 
रखो । जेसे गौतमस्वामी शरीर मे रहते हुए भी शरीर के 
प्रति ममत्वहीन थे, उसी प्रकार तुम भी निर्मम! बनने का 
अभ्यास करो । गौतसस्वामी शरीर मे रहते हुए भी अज- 
रीरी थे। तुम भी उन सरीखे बनो। कदाचित्‌ उनके समान 
ऊची स्थिति प्राप्त नही कर सकते तो भी कम से कम 
इतना तो करो कि शरीर के लिए दूषित खान-पान का सेवन 
करना छोडो । 


कितनेक लोग शरीर-पोषण के लिए धर्म को बाघा 
पहुँचाने वाली चीजे खाते हैं। मगर इससे क्या शरीर चिर- 
स्थायी बन सकता है ? नही तो घर्म से पतित क्यो होना 
चाहिए ? अतएवं तुम कम से कम ऐसा अनुचित कार्य तो 
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न करो | भिद्धान्त भी शरार के लिए अनुचित कार्य करने 
का निषेध करता है | सिद्धान्त की इस बात का तुम्हें खूब 
विचार करना चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर के निकट रह कर गीतमस्वामी नें 
जो शक्ति सम्पादन की थी, वह उन्होंने सुधर्मास्वामी को 
सोप दी । सुध्र्मास्वार्मी ने जम्वूस्वामी को और जम्बूस्वामों 
ने प्रभवस्वामी को वह शक्ति प्रदान की । इस प्रकार क्रमशः 
चली आई सिद्धान्त की शक्ति हमारे पास भी श्राई है और 
उस गक्ति का सद्ुययोग करने का उत्तरदायित्व हमारे मस्तक 
पर है । इसीलिए में तुमसे कहता ह- यह धर्म को नौका 
तैयार है। ससार के मोह मे न फँसकर धम-नौका पर आरूढ 
हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा श्रीर हमारे उत्तरदायित्व 
का भार हल्का होगा । हम लोग' सहज ही तुम्हे मिल गये 
है, मगर सहज ही मिली हुई प्रत्येक चीज को कीमत कुछ 
कम नहीं होती | कान सहज ही मिले है, पर क्या कान 
की कीमत भोती से कम है ”? नहीं । इसो प्रकार भले ही 
हम सहज ही तुम्हे मिल गये है, तथापि हमारे कथन का- 
जो परम्परा से चला आया है मूल्य समझो और अपना 
कल्याण करो । 

श्री सूर्मास्वामी अपने शिष्य जम्वूस्वामी से कहते है .- 

सुय में श्राउसं | तेण भगवया एवमक्खाय॑ं । इह खलु 
सम्मत्तपरक्कसे नामज्कयण सम्रणण भगवया महावीरेण कास- 
वेण परवेदय । ज॑ सम्म॑ सहृहित्ता, पत्तइतता, रोयदइत्ता, फासित्ता 
पालद्तत्ता, तीरित्ता, सोहइत्ता, श्राराहित्ता, आणाए श्रणपाल- 
इत्ता बहवे जीचा सिज्कति, बुज्कति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति, 
सब्बदुक्वाणमंतं करेंति । 


अध्ययन का झारभस्थ-५ १ 


श्री सधर्मास्वामी ने इस सूत्र मे, जो कुछ कहने योग्य 
था, सभी कुछ कह दिया है। परन्तु इस कथन पर सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार किये बिना यह सब की समझ में नही आ 
सकता । अतएव इस विषय मे यहाँ कुछ विचार किया जाता 
है । 
* इस सूत्र में सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा है- 
है आयुष्मन्‌ ! मैंने भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार सुना है।' 
सुधर्मास्वामी जिन तो नही किन्तु जिन सरीखे थे । 
वह चार ज्ञान और चौदह पूव॑ं को धारण करने वाले तथा 
असदिग्ध वचन बोलने वाले थे। स्वय इतने महान्‌ ज्ञानवान्‌ 
होते हुए भी वह कहते है कि मैंने भगवान्‌ से ऐसा सुना है । 
सुधर्मास्वामी महान्‌ विनयवान्‌ और ज्ञानवान्‌ थे। उनके 
विषय में जीभ कहने के लिए समर्थ नही है । फिर भी जब 
प्रसग आ ही गया है तो कुछ शब्द कहता हू । 


प्रथम तो सुधर्मास्वाभी ने जम्वूस्वामी को आयुष्मन्‌! 
, फेह कर सम्बोधन किया । जम्वूस्वामी में घेय॑, गाभीये, त्याग, 
सेवाभाव आदि अनेक ग्रुण थे, फिर भी सुधर्मास्वामी ने उन्हे 
गुणसपन्‍न विशेषण से सम्बोधन न करके आयुप्मन्‌' शब्द से 
सम्बोधित किया, सो इसका क्या कारण है ? यह बात्त यहाँ 
विचारणीय है । ु 
संसार मे आयुष्य को विज्ञेष महत्व नही दिया जाता । 
आयुप्य मे क्या पडा है ? उसे तो कीडे-मकोडे भी भोगते 
है ! इस प्रकार कहकर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु 
' वास्तव में आयु ऐसी उपेक्षा ,करने योग्य वस्तु नही है। 
वल्कि आयु के ब्रावर, महत्वपूर्ण कोई दूसरी वस्तु नही है। 
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इसी अशभिप्राय से सुधर्मास्वामी ने आयुष्मन्‌' कहकर जम्बू- 
स्वामी को सम्बोधित किया है । 

समस्त गुण आयु पर अवलम्बित है। गुण सब आधेय 
है और आयु उनका आधार है। सुधर्मास्वामी ने इस आधार 
को ही पकडा है। आधार को ग्रहण करने से आधेय का 
ग्रहण स्वतः हो जाता है । उदाहरणार्थ-यह स्थान झ्राधार 
है और हम सब इसके आधेय हैं । हम इस स्थान पर बेठे 
है इसने हमे आधार दिया है । ऐसी स्थिति मे आधार 
का महत्व अधिक है या आधेय का ? यद्यपि आधार का 
महत्व आधेय के कारण हो है। आधेय न हो तो आवार 
जआाधार ही नही माना जा सकता । फिर भी आधार का 
महत्व आधेय की अपेक्षा अधिक है क्योकि आधार के अभाव 
से आधेय ठहर नहीं सकता । इस प्रकार आयु आधार है 
ओर शेप गुण आधेय हे | जैसे-पृथ्वी सब जीवो का आधार 
है मगर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य आदि न रहते तो पृथ्वी को 
कोन पूछता ? उसे किसका आधार माना जाता ? इसो 
प्रकार अगर आयुप्य के साथ गुण न हो तो उसका भी काई 

हत्व नहीं माना जा सकता । ग्रुण साथ होने से ही आयु 

की महत्ता है, क्योकि वह अन्य गुणों का आधार है । 

श्रो आचारागसूत्र की टीका में कहा है कि आयुष्मान्‌' 
विभेषण जैसे जम्बूस्वामी के लिए लागू होता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ के लिए भी लागू पडता है। जब यह विशेषण भग- 
वान्‌ को लागू किया जाता है तो यह अर्थ होता है कि 'हे 
जम्बू | मैंने आयुष्मान्‌ भगवान्‌ से इस प्रकार सुना है । 

भगवान्‌ को आयुप्मान्‌ कहने का कारण यह है कि 
भगवान्‌ दो प्रकार के हैं । एक भगवान्‌ आयुष्य-रहित है, 
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जो मोक्ष में विराजमान है और जिन्हे सिद्ध करते है । दूसरे 
भगवान्‌ आयुष्यमान्‌ है, जो तेहरवे ग्रुणस्तान में विराजते 
हैं और जो अहन्त कहलाते है । आयुष्मान्‌ मगवान्‌ से मैने' 
सुना है! ऐसा कहने का प्रयोजन यह है कि यह वाणी कुछ 
आकाण में से उतर कर नहो आई है किन्तु तेरहवें ग्रुग- 
स्थान मे विराजमान भगवान्‌ के मुखारचिन्द से प्रसूत हुई 
है । कुछ दाशनिक अपने दशन की बात आकाश से उत्तरी 
हुई बतलाते है, मगर जेनशास्त्र इस कथन को उचित नही 
समभता । जनजास्त्र स्पष्ट जब्दो में घोषणा करते हैं कि 
यह वाणी तेरहवे शुणस्थान में वत्तमान भगवान्‌ की कही 
हुई है । 

आयुष्मान्‌' शब्द के साथ 'भगवन्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । भगवान्‌ छब्द का साधारण बर्थ पहले बत- 
लाया जा चुका है । 


ऐड्दर्यस्प समपग्रस्य,- धमेस्थ यशसः श्रियः । 
वराग्यस्याथ मोक्षस्य, षण्णा भग इतीदड्भना ॥ 


अर्थात्तू-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वेराग्य और मोक्ष 
को 'भग' सज्ञा है। यह जिसमे पाये जाते हो वह 'भगवान' है। 


समग्र ऐग्वर्य होना यह पहली बात्त है । सामान्यतया 
थोड़ा-बहुत ऐश्वरयं सभी के पास होता है। वेजानिको के 
कथनानुसार एक रज,कण को भी किचित्‌ ऐश्वर्य प्राप्त है। 
वेज्ञानिकों का कथन है. कि साधारण तौर पर परमाणु की 
कोई गिनती नही की जाती, पर परमाणु भी सूर्य की सत्ता 
घारण करता है । इस प्रकार थोडा-बहुत ऐश्वर्य सभो में 
पाया जाता है, परन्तु ऐसे ऐश्वर्य के कारण कोई भगवान्‌ 
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नही कहला सकता । भगवान्‌ तो वही हो सकता है जो 


समग्र ऐश्वर्य का स्वामी हो । भगवान्‌ मानो अविकल ऐडवर्ये 
के ही पिंड हैं । 

सव प्रकार का सासारिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी 
“अगर वह ऐद्वर्य विषयभोग मे' लगा हो तो वह भगवान्‌ 
होना तो दूर रहा, भगवान्‌ होने का पूर्ण प्रयत्न भी नहीं 
कर सकता | भगवान्‌ वही हो सकता है, जिसमे समग्र ऐद्वर्य 
के साथ ही साथ सम्पूर्ण धर्म भी हो | ऐश्वर्य और धर्म की 
'समग्रता के साथ सम्पूर्ण यश भी होना चाहिए । 

कहा जा सकता है कि भगवान्‌ को यश से क्‍या मत- 
लव है ? इसका उत्तर यह है कि सभी लोग यश्य की कामता 
करते है। लोग' अपनी प्रशसा सुनकर प्रसन्न होते है और 
निन्‍दा सुतकर नाराज होते है । इससे बात स्पष्ट हो जाती 
है कि आत्मा स्वभावत्त यश ही चाहती है । काम भले ही 


कोई अपयश का करे मगर कामना उसमे भी यश की ही 
होती है । 


भगवान्‌ पूर्णरूप से निष्काम होते हैं। उनमे लेशमात्र 
भी यज कामना सम्भव नही है । फिर भी उनके लोकोत्तर 
महान्‌ कार्यों से यश आप ही आप फेल जाता है । उनकी 
कोई भी प्रवृत्ति अपयशकारक नही होती । भगवान्‌ अठा- 
रह दोपो से रहित होने के कारण पूर्ण रूप से यशस्वी है । 


भगवान्‌ में चौथी बात हेनी चाहिए 4 समग्र श्री । 
भगवान्‌ में आठ प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी होती' है। अलौकिक 
'लक्ष्मी के आगे ससार की लक्ष्मी तुच्छ, अति तुचछ है । आठ 
, प्रातिहार्थ कौन-कौन से है ? इस सम्बन्ध मे कहा है 
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शअ्रशोकवक्ष, सुन्पुष्पवृष्टि, विव्यध्वनिस्वासरसासनजञ्च । 
भामण्डल दुन्दुभिरातपन्न, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 


भगवान्‌ के आठ प्रातिहायों में पहला अशोकवृक्ष है। 
अज्ञोकवक्ष भगवान के ऊपर छाया किये रहता है ! भगवान 
जब चलते हैं तो आकाश मे रह कर अशोकवृक्ष उन पर 
छाया करता है। भगवान्‌ जब किसी स्थान पर स्थित हो 
जाते हैं तो उनके पीछे जमीन पर स्थित रहकर छाया करता 


है । 
दूसरा प्रातिहार्य यह है कि देव भगवान्‌ के पास अचित्त 
पुप्पो की वर्षा करते है । 


तीसरा प्रातिहायं भगवान्‌ की दिव्य वाणी है । 


चौथा प्रातिहाये चामरो का ढुरना है। भगवान्‌ के 
ऊपर आप ही आप चामर ढुरते रहते हैं। भगवान्‌ के चलने पर 
श्राकाश में स्थित होकर चामर ढ्‌ रते हैं। भगवान्‌ जब कहीं 
स्थित होते है तब जमीन पर स्थित होकर चामर दुरते है । 


पाँचवाँ प्रातिहाय भगवान्‌ जब चलते है तब उनके 
साथ आकाण में सिहासन भी चलता हैं और जहाँ भगवान्‌ 
विराजते है, वहाँ सिहासन भी स्थित हो जाता है और उस 
सिहासन पर भगवान्‌ वराजते है; ऐसा जान पडता है । 


छठा प्रातिहायें - भगवान्‌ के मुख-कमल के आस-पास 
प्रभामडल रहता है, जिससे भगवान्‌ का तेज अत्यन्त बढ जाता 
है और भगवान्‌ का दर्शव होते ही दर्शनकर्त्ता प्रभावित हो 
जाता है। आजकल के वेज्ञानिको का भी कथन है कि विशिष्ट 
पुरुषों के मुख के आसपास प्रभामडल रहता है। प्रभामडल 
उस विशिष्ट पुरुष की विशिष्टता के अनुसार ही प्रभावपूर्ण 
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और तेजोमय होता है । प्रभामडल के कारण उस विशिष्ट 
पुरुष के मुख पर ऐसा तेज चमकने लगता है, जिससे उसके 
सामने बोलते भी लोग सहम' जाते हैं । विशिष्ट पुरुषो के 
मुखमडल के आसपास प्रभामडल होने की शोध अधुनिक 
शोध नही है । प्राचीन चित्रो को देखने से ज्ञात होता है. 
कि उस समय चित्रकारों को इसका भलीभाँति ज्ञान था । 
प्राचीनकाल के राजा-रानी के चित्रों मे भी उनके मुख के 
आसपास प्रभामडल चित्रित किया हुआ देखा जाता है अर्थात्‌ 
मुखमडल के आसपास एक तेजपूर्ण गोलाकार प्रदर्णित किया 
गया है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन चित्रकारों को प्रभा- 
मंडल का ख्याल था । जब साधारण राजा-रानी के मुश्न- 
सडल के साथ भी प्रभामडल चित्रों मे दिखाई देता है तो 
भगवान्‌ के मुखभइल के साथ प्रभामडल का होना कौनसी 
आइचयजनक वात है ? भगवान्‌ के मुखमडल के आसपास 
जो प्रभामडल होता है वह इतना तेजपूर्ण होता है कि अनेक 
प्राणी भगवान्‌ का दर्शन करते ही निष्पाप-पाप की भावना 
से रहित वन जाते है । 

सातवाँ प्रातिहार्य-जहाँ भगवान्‌ विचरण करते है वहाँ 
देवता आकाश मे दुन्दुभिनाद करते रहते है दुन्दुभिनाद 
भगवान्‌ के आगमन को सूचना देता है। इसके सिवाय 
भगवान्‌ की वाणी भो मानों पाप को नष्ट करने के लिए 
दुन्दुभिनाद ही है । 

लोग कृत्रिम व्वनि के भूलावे मे पडकर अकृत्रिम ध्वनि 
को भूल रहे हैं । कोयल जब ककती है तो इस बात को 
परवाह नहीं करती कि कौन उसकी प्रणसा करता है और 
कोन उसकी निन्‍्दा करता है ! वह तो कृकती ही रहती 
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है । आजकल लोग फोनोग्राम बजाते हैं, मगर उसके स्वर 
मे क्या कोयल सरीखी स्वाभाविकता है ” गायक या गायिका, 
जो भी गाते हैं, या तो पैसे के लोभ से गाते है या सभा 
के प्रभाव से प्रभावित होकर । मगर कोयल न किसी से 
प्रभावित होती है, न उसे पैसे ही का लोभ छू गया है । 
इसलिए कोयल की कूक को कोई साधारण मनुष्य अपना 
नही सकता, महापुरुष ही उसकी कूक को अपना सकते हैं। 
जो लोग लोभ से प्रेरित होकर गाते है; उनका गान कोयल 
की मनोहर तान का मुकाबला कैसे कर सकता है ? कोई 
कह सकता है कि गायिका के गान से हमारा मनोरजन होता 
है, मगर ऐसा कहने वाला गायिका के समान विषय का 
भिखारी हो है। ऐसी स्थिति में अगर उस गान से उसका 
मनोरजन होता है तो यह स्वाभाविक है। वास्तव मे निर- 
पेक्ष स्वतन्त्रता मे जो बात होती है वह परतत्रता में नहीं 
हो सकती । कोयल के कुजन में स्वाधीनता है-स्वाभाविक 
मस्ती है, अतएवं उसके कूजन की बराबरी महापुरुष की 
वाणी ही कर सकती है । 


जब कोयल की स्वाघीन वाणी सुनकर ही लोग प्रभा- 
वित हो जाते हैं, तो जिन्‍्होने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया 
है उत्त भगवान्‌ की वाणी से अगर इन्द्र भी प्रभावित हो 
जाता है तो इसमे आइचये हो क्‍या है ? भगवान्‌ की वाणी 
दुन्दुभिनाद के समान है | फिर भी भगवान्‌ की यह इच्छा 
नही होती कि मेरी वाणी कोई सुने ही । उनकी वाणी सुन- 
के है बोध प्राप्त करे या न करे, वह तो उपदेश देते ही 
रहते हैं । 


आठवां प्रातिहायें-छत्र है। भगवान्‌ जब विचरण 
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करते हैं तो छत्र आकाश मे चलता रहता है । परन्तु जब 
भगवान्‌ स्थित होते है तो छत्र भगवान्‌ के ऊपर छाया किये 
रहता है । 


कहा जा सकता है कि भगवान्‌ को इन सब चीजो' 
से क्‍या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि इन चीजों 
के लिए अगर भगवान्‌ की इच्छा होती तो भगवान्‌ के भग- 


वानूपन में दूषण आता । भगवान्‌ स्वय इसकी इच्छा नही 
करते । यह सब चीजे तो उनकी पूर्वक्षत बीस बोलो& की 


#अरिहंतसिद्धपवयण-य्ुस्थेरवहुस्सुए तवस्सीसु । 
वच्छलया य तेसि अश्रभिक्वणणाणोवश्रोगे य। 
दंसणविणयश्रावस्सए य सील व्वए य निरश्रहयारे । 
खणलवब-तवच्चियाए वेयावच्च समाहीय॑ ॥ 
अउुच्चणाणगहणे सुयभत्ती पवयणेप्पभावणया। 
एएहि कारणं।ह तित्थयरत्तं लहईइ जीबो ॥ 


भावार्थ- (१) अरिहत (२) सिद्ध (३) प्रवचन 
(गास्त्र) (४) ग्रुरु (५) स्थविर (६) बहुसूत्री (पडित) 
(७) तपस्वी-इन सातो का अगानुवाद करते से (८) ज्ञान 
मे सतत उपयोग लगाने से (६) सम्यकत्व का निर्दोष पालन 
करने से (१०) गुरु आदि धज्य पुरुषों का विनय करने, 
देवसी, रायसी, पाक्षिक, चौमासी तथा सवत्सरी, यह पाँचो 
प्रतिक्रण निरन्तर करने से (१२) शील-ब्रह्मचर्य आदि, 
त्रतो-प्रत्याख्यानों का निरतिचार पालन करने से (१३) 
वेराग्यवृत्ति घारण करने से (१४) बाह्य और आशभ्यन्तर 
तप करने से (१५) सुपात्र दान से (१६) गुरु, रोगी, तप- 
स्‍ैवी, वृद्ध तथा नवदीक्षित मुनि की सेवा करने से (१७) 


ग्रध्ययत का आरस्भ-५६ 


आराधना के फलस्वरूप तीर्थकर पद की प्राप्ति के साथ- 
साथ स्वत. प्राप्त हुई चीजें है, जो भगवान्‌ के साथ रहती 
हैं और उन्हे अनुकूलता प्रदान करती हैं । ऐसी स्थिति में 
इन चीजो के कारण भगवान्‌ को दोष नही लगाया जा 
सकता । मान्त लीजिये, एक मनुष्य कही जाने के लिए घर 
से निकला । जब वह घर से निकला तो सख्त गर्मी थी । 
घृूप भी वहुत थी । वह थोडी दूर गया कि अचानक बावल 
चढ़ आया और घूप के बदले छाया हो गई त्तथा ठडी हवा 
बहने लगी । इस श्थिति में उस मनुष्य के लिए क्‍या कहा 
जायेगा ? यही क्रि यह मनुष्य वास्तव मे पुण्यशाली है । 
वह स्वय नही जानता था कि घृप के बदले छाया हो जायेगी । 
लेकिन प्रकृति को कृपा से वह धूप से बच गया । इसी 
प्रकार यद्यपि भगवान्‌ नही चाहते कि मु्े छत्त-चामर आदि 
चीजें प्राप्त हो फिर भी पूर्वभव मे' की हुई बीस बोलो 
को आराधना से उन्हे अष्ट महाप्रातिहाय॑ प्राप्त हो जाते हैं। 
कहने का आशय यह है कि जो समग्र “श्री” अर्थात्‌ 
लक्ष्मी का स्वामी हो वही भगवान्‌ है। भगवान्‌ महावीर 
समग्र श्री” के स्वामी थे । 
समाधिभाव-क्षमाभाव घारण करने से (१८) अपूब ज्ञाना- 
भ्यास करने से (१६) बहुमान पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के 
वचनो पर श्रद्धा रखने से और (२०) जिनश्षासन की प्रभा- 
वना करने से । 


इन बीस सत्कर्मों मे से किसी एक अथवा समग्र सत्कर्मो 
का विशिष्ट रूप से सेवत करने वाला पुरुष तीर्थद्धूर गोत्र 
का फल प्राप्त करता है । वह बीच में देवलोक या नरक 
का एक भव करके तीसरे भव मे तीर्थद्धूर होता है । 


६०-सम्यक्त्वपराक्रम (१) 


पाँचवी बात यह है कि जिसमें सम्पूर्ण वराग्य हो वह 
भगवान्‌ है । समग्र लक्ष्मी के साथ सम्पूर्ण वैराग्य का होना 
आवश्यक है--देखी या अनदेखी किसी भी वस्तु पर ममत्व 
न हो । कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि देखते ही उन्हें प्राप्त 
करने का लालच हो आता है और कुछ ऐसी भी हैं जिनके 
विषय में सुनने मात्र से लोभ जागृत होता है। जैसे स्वर्ग 
देखा नही है, उसके विषय में सिर्फ सुना है। उसका लालच 
होना अनदेखी किन्तु सिर्फ सुनी हुई चीज का लालच होना 
है । भगवान्‌ तो वही है, जिसे समस्त वस्तुओ का साक्षात्‌ 
ज्ञान तो हो मगर किसी प्रकार का लोभ-लालच न हो । 


छठी बात यह है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, 
वह भगवान्‌ है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मोक्ष तो शरीर 
का त्याग करके सिद्धिस्थान प्राप्त कर लेने पर होता है । 
शरीर में रहते मोक्ष केसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह 
हैं कि सिद्धिस्थान तो ठहरने का एक स्थान ही है, वह 
स्वय मोक्ष नही है । वास्तव मे मोक्ष तो यही हो जाता है। 
निशचयनय से यही मोक्ष है । वहाँ तो मोक्ष होने के प३- 
वात रहना मात्र होता है। मुक्त होने के परचात्‌ ही वह 
स्थान प्राप्त होता है, पहले नही । अतएव मोक्ष यही है । 
यह समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए :- 

कल्पना कीजिए, एक तूबे पर सिट्टी का लेप लगाया 
गया है । तू बे का स्वभाव फनी पर तेरने का है पर तू बे 
पर सात-आठ बार लेप लगाने से वह भारी हो गया है । 
पानी में छोडने पर तैरने के बदले वह डूब गया । पानी में 
पडा रहने से ऊपर की मिट्टी गल गई और हट गई । मिट्टी 
हेंटने से तूबा फिर हल्का हो गया और अपने स्वभाव के 
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अनुसार ऊपर आ गया । इस प्रकार तू बा यद्यपि ऊपर आा 
गया है किन्तु मिट्टी के बन्धन से मुक्त तो वह पानी के नीचे 
ही हो गया था | अगर पानी के नीचे ही वह बन्धनमुक्त न 
हुआ होता तो उपर आ ही नही सकता था। इस एक- 
देशीय उदाहरण के अनुसार आत्मा भी कर्म के लेप से बद्ध 
है । जब आत्मा का यह कर्मलेप हट जाता है-पश्रात्मा पूर्ण- 
रूप से निष्कर्म॑ कर्मंमुक्त हो जाता है तभी वह सिद्धिस्थान 
प्राप्त करता है । आत्मा यहाँ मुक्त न हुआ होता तो सिद्धि- 
स्थान में जा ही नही सकता था । 


जीव के लिए यह शरीर आदि बन्धन रूप है अनन्त 
केवलज्ञान का प्रकट होना बन्धन से मुक्त होना ही है । 
फिर भले ही घरीर मे वास हो तो भी आत्मा मुक्त है । 
सिद्धान्त इस कथन का समर्थन करता है । शास्त्र मे' कहा 
है-'एवं सिद्धा वदन्ति परमाणु * भ्र्थात्‌ सिद्ध भगवान्‌ पर- 
भाणु के विषय में ऐसा कहते है | यहाँ यह विचारणीय है 
कि सिद्धगति में गये हुए सिद्ध भगवान्‌ तो बोलते नही हैं, 
फिर भी यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कहते हैं । इससे यह 
वात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती अरि- 
हनत भगवान्‌ को ही सिद्ध कहा है। इस प्रकार इस ससार 
मे ही मोक्ष है और केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर आत्मा 
गरीर मे रहता हुआ भी सिद्ध ही है । 


साराश यह है कि जिनमे पूर्वोक्त छह बाते पाई जाती 
है, वह भगवान्‌ है । आपने यह सुन लिया कि भगवान्‌ कंसे 
होते हैं । मगर विचार करो कि यह सुनकर आप क्या लाभ 
उठाना चाहते हैं ”? भगवान्‌ के यह ग्रुण सुनकर आपको 
निश्चय करना चाहिए और समभकना चाहिए कि अग र आत्मा, 
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परमात्मा के इन गुणो को एक बार भी हृव्य में घारण कर 
ले तो वह भववन्धत से सदा के लिए छुटकारा पा सकता 
है । पूर्व भव में आत्मा ने ऐसा नही किया, मगर हे आत्मा ' 
अब ऐसा कर । प्रभुता चाहना तो आत्मा का स्वभाव है, 
भगर भूल यह हो रही है कि आत्मा अपने भीतर विद्यमान 
प्रभुता को भूल रहा है और बाहरी प्रभुता मे फँस गया है ! 
इसी कारण उसे प्रभुता नहीं मिलती; यही नहीं वरन वह 
वन्धचन में पडा हुआ है। इसलिए अब बाहर की प्रभुता के 
फेर मे न पडकर आस्तरिक ऐब्वर्य प्रकट करे तो उसका 
कल्याण होने मे विलम्ब नहीं लगेगा । 


जगत्‌ का कल्याण करने के लिए ही भगवान्‌ ने यह 
वाणी फरमाई है । अतएवं यह वाणी हृदय मे उतारना 
चाहिए । भगवान्‌ महावीर ने साढे बारह वर्ष तक तीक् 
तपण्चर्या करके और अनेक कष्ट सहन करके अपने समस्त 
आवरण दूर किये और तत्पश्चात्‌ ही सिद्धान्त की वाणी 
उच्चारी । वही वाणी सुधर्मास्वामी ने जम्वूस्वामी से कही 
और आज परम सौभाग्य से हम लोगो को इसे सुनने का 
अवसर मिला । अतएवं हमें आत्मा को सावधान करना 
चाहिए कि-है आत्मा ! तू इस सिद्धान्त-वाणी का त्याग 
करके कहाँ भटक रही है ! तझे तो ऐसा दुर्लभ सुयोग' 
मिल गया है तो फिर इसे क्यो गँवा रहा है ?” सुधर्मास्वामी 
ने जम्वूस्वामी से कहा- है आयुष्मन्‌ जम्बू ! भगवान्‌ ने 
इस प्रकार कहा है ।॥' अथवा हे जम्बू ! आयुष्मान भग- 
वान्‌ ने इस प्रकार कहा है 7 

आयुष्‌ तो तुम्हे भी प्राप्त है और भगवान्‌ को भी 
प्राप्त था किन्तु दोनो के आयुष्‌ में कुछ अन्तर है या नही ? 


कम 
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तुम्हे जो समय होता है और वकील को जो समय होता 
है, उसमे कुछ अन्तर है या नही ”? जब वकील के और 
साधारण आदमी के समय में भी अन्तर होता है तो भग- 
वान्‌ के आयुष्य मे और साधारण मनुष्य के आयुष्य मे कितना 
अधिक अन्तर न होगा ? इन्द्र श्रादि देवगण जिन भगवान्‌ 
को नमस्कार करते है | उन भगवान्‌ ने जो वाणी सुधर्मा- 
स्वामी को सुनाई थी और सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को 
सुनाई थी, वही सिद्धान्त-वाणी आज हम लोग सुन रहे है। 
इस सिद्धान्त-वाणी का महत्व और अपना सौभाग्य कितना 
महान्‌ है, यह विचार करना चाहिए । 

सुधर्मास्वामी कहते है-हे जम्बू ! भगवान्‌ महावीर 
ने सुनाया है और मैंने भगवान्‌ से सुना है।' क्‍या सुना है, 
इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि 'यह-“इदम्‌” यह कथन अग्रुली- 
निर्देश के साथ किया गया है । जो वस्तु सामने होती है 
उसी के विपय में ऐसा कथन किया जाता है। 'खलु का 
अर्थ निक्चय है" अतएव इस कथन का अर्थ यह हुआ कि- 
है जम्बू ! मैंने निश्चय रूप से भगवान्‌ से सुना है अर्थात 
यह सम्यक्‍त्वपराक्रम नामक अध्ययन मैंने निश्चय ही भग- 
वान्‌ से सुना है । 

पहले कहा जा चुका है कि इस अध्ययन के तीन नाम 
हैं, परन्तु सूत्र मे यह अध्ययन 'सम्यक्त्वपराक्रम” नाम से ही 
कहा गया है । जिस अध्ययन मे सम्यक्त्व के लिए किये जाने 
वाले पराक्रम का विचार किया गया है, वह 'सम्यक्त्वप रा- 
क्रम-अध्ययन' कहलाता है । 

ससार में सभी जन सम्यग्दृप्टि रहना चाहते हैं। मिथ्या- 
दृष्टि कोई नही रहना चाहता | किसी को सिध्यादुष्टि कहा 
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जाये तो उसे बुरा भी लगता है । इससे सिद्ध हैँ कि सभी 
लोग 'सम्यग्दृष्टि रहना चाहते है और वास्तव में यह चाहना 
उचित भी हे। मगर पहले यह समझा लेना चाहिए कि 
सम्यक्त्व का अर्थ क्‍या हैं ? 'सम्यक्‌' का एक अर्थ प्रणसा 
रूप हैं और दूसरा अर्थ अविपरीतता होता है । यद्यपि सच्चा 
सम्यक्त्व अविपरीतता में ही हैँ पर शास्त्रकार यशस्वी काय 
भी समकित में ही गिनते है । 


विपरीत का अर्थ उलटा और अविपरीत का अर्थ सीधा- 
जैसे का तेसा, होता है । जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप 
मे देखना अविपरीतता है और उल्टे रूप मे देखना विपरी- 
तता है | उदाहरणार्थ -किसी ने सीप देखी । वास्तव मे' 
वह सीप हैं, फिर भी अगर कोई उसे चाँदी समझता है तो 
उसका ज्ञान विपरीत है । काठियावाड में विचरते समय मैने 
मृगमरीचिका देखी । वह ऐसी दिखाई देती थी मानों जल 
से भरा हुआ समुद्र हो । उसमे वृक्ष वगरह की परछाई भी 
दिखाई देती है | ऐसा होने पर भी मृगमरीचिका को जल 
समभ लेना विपरीतता है । 

जसे यह विपरीतता बाह्म-पदार्थों के विषय मे है, उसी 
प्रकार आध्यात्मिक विषय मे भी विपरीतता होती है। शास्त्रोक्त 
वचन समझ कर जो सम्यर्दृष्टि होगा वह विचार करेगा कि 
अगर मैंने वस्तु का जैसे का तेसा स्वरूप न समझा तो फिर 
मैं सम्यग्दृष्टि ही कसा ? 

सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमच- 
माहट देखकर चाँदी समझ ली जाती है। अगर उसके पास 
जाकर देखो तो कोई सीप को चाँदी मान सकता है ? नही । 
इसी प्रकार ससार के पदार्थ जब तक मोह की दृष्टि से देखे 
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जाते हैं, तव तक वह जिस रूप मे माने जाते हैं उसी रूप 
में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की 
परीक्षा की जाय॑ तो वह ऐसे नही प्रंतीत होंगे, बल्कि एक 
जुदे रूप मे दिखाई देंगे । जब पदार्थों की वास्तविकता समझ 
मे' आ जायेगी तब उनके सम्बन्ध में उत्पन्त होने वाली 
विपरीतत्ा मिट जायगीं'। जब पदार्थों की वास्तविकता का 
भान होता है और विपरीतता मिट जाती है तभी सम्यर- 
दृष्टिपन प्रकट होता है | सीप दूर से चाँदी मालूम' होती 
थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी । सीप 
मे सीपपन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के कांरण ही 
सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चाँदी मालूम 
हो रही थी । पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई 
और उसकी वास्तविकेता जान पडने लगो | इस तरह वस्तु 
'के पास जाने से और भलीभाति परीक्षण करने से वस्तु के 
विषय मे ज्ञान की विपयीतता दूर होती है तथा 'वास्तविकता 
मालूम होती है और तभी जीव सम्यर्दृष्टि बनता है । 


सीप की भाँति अंन्य पदार्थों के विषय में भी विप- 
रीतता मालूम होने लगती है । पदार्थों के विषय मे विपरी- 
तता किस प्रकार हो रही है, इस विषय में शास्त्र में कहा 
है--'जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्‍्ना' 'र्थात्‌ जीव को 
ग्रजीव और अजीव को जीव समभना, इत्यादि दस प्रकार 
के मिथ्यात्व हैं। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा भनुष्य 
होगा जो जीव को अजीव मानता हो ”? इस प्रदइन का उत्तर 
यह है कि जीव को अजीव मानने वाले बहुत से लोग है। 
कुछ का कहना है कि जो कुछ है, यह शरीर ही है | शरीर 
से भिन्‍न आत्मा नही है । यह शरीर पाँच भूतो से बना 
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है और जब पाँचो भूतों का सयोग' नष्ट हो जाता है तो 
शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव-आत्मा को 
न मानने वाले भी हैं। यह भी एक प्रकार का ज्ञान है. 
किन्तु है यह मिथ्याज्ञान | जीव में अजीव क़ी स्थापना करने 
का कारण यही है कि ऐसी स्थापना करने वाले लोग' अ्रभी 
तक सम्यस्न्नान से दूर हैं। जब वह सम्यस्जान के समीप 
आएँगे तो, जैसे समीप जाने से सीप|मे चाँदी का मिथ्याज्ञान 
मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा सम्बन्धी मिथ्याज्ञान भी 
मिट जायगा । उस समय उन्हें आत्मा का भाने होगा | 


पुराने लोग जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित नही हुए 
है, आत्मा मानते है, किन्तु आधुनिक शिक्षा के रग में रगे 
हुए अनेक लोग आत्मा, का अस्तित्व ही स्वीकार नही करते । 
जेसे दूर रहने के कारण मृगजल, जल सम लिया जाता 
है और सीप, चाँदी मानली जाती है, उसी प्रकार जीवतत्त्व 
से दूर रहने के कारण ही लोग जीव को अजीव मान लेते 
है । अगर वह जीवत्तत््व के निकट पहुँचे तो उन्हे प्रतीत 
होगा कि वह भ्रमवश जिसे अजीव मान रहे थे, वह अजीव 
नही, जीव है ॥ 


आत्मा नही है! यह कथन ही आत्मा की सिद्धि करता 
है । उदाहरणार्थ-अंधेरे मे रस्सी सॉप़ जान पड़ती है । किन्तु 
इस प्रकार का भ्रम तभी हो सकता- है जब कि साप का 
श्रस्तित्व है । सॉप का कही अस्तित्व न होता तो साँप का 
अम भी कंसे हो सकता था ? जिसने जल देखा है वही 
मृगजल में जल की कल्पना कर सकता है, जिसने कभी 
कही जल का अनुभव नही किया वह मृगजल देखकर जल 
की कल्पना ही नहीं कर सकता । इसी प्रकार आत्मा नही 
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है, यह कथन भी आत्मा का श्रस्तित्व सिद्ध करता हूँ । 
आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ' से 
आता ? और उसके निषेध की आवश्यकता ही क्‍या थी ? 


आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण 
यह है कि ससार में जितने भी समासहीन पद है, उन सत्र 
पदो के वाच्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं । जो पद समास- 
युक्त हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित्‌ नहीं भी होता मगर 
जिस पद मे समास नहीं होता उस पद का वाच्य अवश्य 
होता है । आत्मा' पद समासरहित हैं अत. उसका वाच्य 
आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए | उदाहरण के तौर पर 
शशश्रुग” पद बोला जाता हूँ । 'शशश्नुग” का अर्थ हैं खर- 
गोश का सीग । यह समासयुक्त पद है।। इसका वाच्य कोई 
पदार्थ नही है । मगर शहश' और “श्र ग' शब्दों को अलग- 
अलग कर दिया जाये तो दोनो का अस्तित्व है। शश अर्थात्‌ 
खरगोश और श्र॒य॒ अर्थात्‌ सीय, दोनों ही जगत मे विद्य- 
मांन हैं । जसे 'शज्श्रृ ग” नहीं होता -उसी प्रकार 'आकाश- 
पुष्प भी नहीं होता । ऐसा होने पर भी अगर दोनो समस्त- 
समासयुक्त-पद मलग-अलग' कर दिए जाएँ तो दोनो का ही 
अस्तित्व प्रतीत होता है। इससे भलिभाति सिद्ध है कि जितने 
भी समासरहित व्युत्पत्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद- 
भाव अवश्य होता है। आत्मा पदे भी समासरहित है, अत- 
एवं उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है| हाथी, घोर्डा, 
घट, पट आदि जितने असार्मासिक पद हैं, उन सब के वाच्यों 
का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकेले आत्मा का अस्तित्व 
क्यो नही होगा ? 


यह हुई जीव मे अजीव के आरोप की बात । इसी 
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प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता डे । 
उदाहरणार्थ कुछ लोगो का कहना है कि आत्मा एक ही 
है और जैसे पानी से भरे हजारों घडो में एक ही चन्द्रमा 
दिखाई देता है, उसी प्रकार यह _ एक ही आत्मा सब में 
व्याप्त है। मगर यह कथन अ्रमपूर्ण है। यहाँ उदाहरण में 
बतलाया गया है कि एक ही चन्द्रमा हजारो घडो मे दिखाई 
देता है, यह तो ठीक है, किन्तु चन्द्रमा पूणिमा का होगा 
तो सभी घड़ों मे पृणिमा का ही चन्द्र दिखाई देगा और अष्टमी 
का होगा तो अष्टमी का ही सब में दिखाई देगा । अश्रगर 
एक ही आत्मा चन्द्रमा की तरह सब बरीरो मे व्याप्त होती 
ती जो विविधता दिखाई देती है, वह दिखाई न देती । 
कोई बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बुद्धिहीन । कोई दुखी 
हैं, कोई सुखी है, अगर एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती 
तो यह विविधता क्‍यों दिखाई देती ? । 

इस श्रकार वस्तु की ठीक तरह परीक्षा करने से विप- 
रीतता:- भ्ाति मिट जाती है और विपरीतता मिटते ही 
सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है । 

यह इस अध्ययन के नाम' के एक भाग का विवेचन 
हुआ । अब व्यह विचार करना है कि-यह सुनकर करना क्‍या 
चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सम्यक्त्व के लिए 
पराक्रम करना चाहिए । रे 

साधारणतया सभी लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चय में 
सभी का आत्मा समान है परन्तु व्यवहार करते समय मानो 
यह वात भूला ही दी जाती है। “मित्ती में संव्वभूएसु? अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों पर मेरा मैत्रीभाव हैं, इस प्रकार का पाठ 
तो वोला जाता हैं, मगर जब कोई गरीब, दुखी या भिखारी 
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न 


हार पर आता हैं तब इस सिद्धान्त का पालन कितना होता 
है, यह देखना चाहिए | तुम्हे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ होगा 
तो तुम उस भिखारी या दुखी मनुष्य को भी अपना सित्र 
मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्वत करोगे । इसके « 
विपरोत अगर तुम अपने सग्रे-सम्बन्धी की रक्षा के लिए दौड़े 
जांओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिए प्रयत्न न 
करो तो कहा जायेगा कि अभी तुम्हारे अन्त.करण मे सच्चा 
करुणाभाव उत्पन्न नही हुआ है । तुम्हारे हृदय मे सम्यकक्‍त्व 
होगा तो सब' की रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा । 
यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु: दयाभाव न हों । 
अगर कोई कहे कि सोना तो है मगर पीला नही है तो उससे 
यही कहा जायेगा कि जो ऐसा है वह सच्चा सोना ही नही 
है !' इसी प्रकार जिसमे चिकनापन नही है! वह घी ही नही 
है । वह और कोई चीज होगी । इसी प्रकार हृदय' में दया- 
भाव न हो तो यही कहा जायेगा कि अभी सम्यक्‍त्व प्राप्त 
नही हुआ है । जिसमे सम्यक्त्व होगा उसमे दयाभाव अवश्य 
होगा । सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी-सबध 
है । इसी कारण सन्त पुरुष ऐसा उपदेश देते हैं कि-- 
करिये भवि प्राणी धर्म सुखों की खान है, 
दया घमं का सूल कहा है उसका भेद सुनावें, 5 
अनुकंपा जिस दिल सें प्रयटे माया ममता जावे रे। करिये० ॥ 
क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, सभी लोग दया को श्रेष्ठ 
मानते है। सभी लोग दयाघर्म-दयाधम चिल्लाते है| दया 
के विषय मे किसी का मतभेद नही है। नीतिग्रन्थों में कहा 


रु 


“परस्पर विवदसानानां धर्मेग्रंथानामहिसा परमो धर्म 
इत्यत्रेकवाक्यता' 
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अर्थात्‌-धर्म ग्रन्थों में अनेंक वातो में मतभेद हैँ किन्तु 
अहिंसा श्रेप्ठ घर्म है! इस विपय में किसी का मतभेद नहीं 
है । आहिसा को धर्म मानने से कोई इन्कार नही कर सकता। 
अगर कोई व्यक्ति इन्कार करता हैं तो उसके मान्य घर्म- 
* ग्रन्थों से अहिंसा की श्रेप्ठता सिद्ध की जा सकती है । 


इस प्रकार सभी दया में विश्वास रखते है और अहिसा 
को धर्म मानते हैं । किन्तु जिस भारतवर्ष में दया का इतना 
प्रचार हैं उसमे कोई दुखी नही है ” आज दुःखी भनुष्यो 
की सख्या भारत में अधिक है या अमेरिका में ? यद्यपि 
अमेरिका आदि पाइ्चात्य देशो मे सहारक नीति का प्रसार 
हो रहा है किन्तु अपने और अपने भाइयों के अधिकारो की 
रक्षा के लिये ही इस नीति का आश्रय लिया जा रहा है । 
अपने अधिकारो की रक्षा का प्रसग आने पर वहाँ के लोग 
चुपचाप नही बैठे रहते, वरन्‌ लड मरते है और उस समय 
वे यह नही देखते कि हम किस प्रकार हिंसा पर उतारू हो 
गये हैं । इतना होने पर भी वे लोग अपने देश के दुखियों 
की रक्षा करते ही है । तुम लोग दयाधर्म-दयाधर्म' कहते 
फिरते हो, फिर भी भाई-भाई के वीच कितना द्वेप भरा 
हुआ है, यह तो देखो ! अगर तुम सच्चे द्याधर्मी हो तो 
तुम्हारा व्यवहार ऐसा नही होगा कि जिससे किसी का जरा 
भी दिल दुखी हो । , | 

सच्चा दयाघर्मी कंसे वस्त्र घारण करेगा ? वह चर्वी 
वाले वस्त्र पहनेंगा अथवा बिना चर्बी के ? कदाचित बिना 
चर्बी के वस्त्र महंगे हो तो भी क्या पैसों के लिये दयाधर्म 
का त्याग कर देना चाहिये ? वम्बई के विषय से सुना गया 
है कि वहाँ तवेला की गायो का मांस चार आने सेर बिकता 


ि 
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है और शाक-तरकारी आठ आने सेर । तो क्‍या कोई भी 
दयाधर्मी महँगाई के कारण शाक-तरकारी, खाना छोडकर 
उसके बदले सस्ता मास खाना पसन्द करेगा ? मास का 
नाम कान में पडते ही दयाधमं याद आ जाता है, इसका 
कारण पैत्रिक सस्कार हैं । परन्तु वस्त्रो के विषय मे नही 
सोचते कि हम क्या कर रहे है ” सुना है चिकागो (अमे- 
रिका) में जो कत्लखाने हैं, उनमें का रक्त बाहर निकालने 
के लिये इतने मोटे नल लगाये गये हैं जैसे किसी शहर की 
बडी बडी गठरे हो । इस प्रकार की घोर हिसा वाली चर्बी 
लगे वस्त्र पहनना क्‍या दयाघर्मी को शोक्षा देता है ? .जो 

सच्चा दयाधर्मी होगा वह तो यही कहेगा कि ऐसे वस्त्र मुझसे 
पहने ही नटो जा सकते । 


दयाधर्म की रक्षा के लिये ही तुमने मांसभक्षण का 
त्याग कर रखा है । मास के प्रति३तुम्हारे दिल में इतनी 
तत्र घृणा है कि प्राण भले ही चले जाएँ मगर तुम मास 
का स्पर्श तक नही कर सकते । मास न खाने के विपय मे 
जिस युक्ति' का उपयोग किया जाता है, उसी युकति का 
अन्य बातो में अर्थात्‌ कौन वस्तु उपादेय है और कौन हेय' 
है, ऐसा विवेक करने मे उपयोग करने से ही दयाघरमम टिक 
सकता है । कदाचित्‌ कोई कहे कि दयाघधर्म की रक्षा करने 
में कष्ट सहना पड़ता है तो उसे उत्तर देना चाहिये कि दया- 
धर्म की रक्षा के लिये कप्ट सहन करना ही उचित है । गज- 
सुकुमार मुनि सयम का पालन करने के लिये ही निकले थे 
और वह सयम का पालन कर रहे थे, इसी -कारण उनके 
सिर पर कणष्ट पडे थे । पर- कष्ट पड़ने के, कारण - उन्होने 
क्या सयम पालना छोड दिया था ? तो क्‍या तुम दयाधर्म 
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की रक्षा के लिये जरासा भी कष्ट नही सहन कर सकते ? 
यद्यपि पूर्ण दया का पालन तो चौदहवे गुणस्थान में ही सभव 
है, फिर भी उससे पहले अपनी शक्ति के अनुसार तो दया 
का पालन करना ही चाहिये और दयावर्म मे कितनी प्रवल 
शक्ति रही हुई है और उसके द्वारा आत्मा का किस प्रकार 
कल्याण हो सकता है, इस बात की परीक्षा करनी चाहिये । 


अहिंसा का पालन करने के कारण कभी दुख हो ही 

नहीं सकता । आजकल नये रोग नजर आते है उनके लिये 
अहिसा उत्तरदायी नही है वरन्‌ हिंसा ही जवाबदार न । 
शास्त्र कदापि नहीं कहता कि तुम मेले-कुचले रहो और 
गंदगी भरे रखो । वस्तुतः मैलेपन और गदगी के कारण ही 
रोग फंलते हैं ।' यह एक किस्म की हिंसा ही है । इसी 
प्रकार रगडें-भगडे, रार-तकरार और क्लेश-कदाग्रह भी हिंसा 
के ही फल है। अहिंसा के कारण कभी भंगडा नही होता। 
न्यायालय में जाकर जाँच करो तो मालूम होगा कि एक भी 
घुकदमा अहिंसा के कारण नही हुआ है । अहिसा की महिमा 
बतलाते हुए कहा है--.. 

गज भव सुसलो राखियो, कीनी करुणा सार । 

श्रेणिक घर जइ श्रवतरयो, श्रगज मेघकुमार ॥ रे जीवा ॥ 

जिनधर्म कीजिये सदा, धर्मना चार प्रकार । 

दान शील तप भावना पाली निर-प्रतिचार ॥ रे जीवा० ॥ 

इस प्रकार अहिसा तो सर्दव पुखदायिनी है । हाथी 

हारा निर्मित मडल में इतने ज्यादा जीव आ घुसे कि हाथी 
को पैर रखने की भी जगह न बची । ऐसे समय में हाथी 
को क्रोध आ सकता था या नही ? तुम्हे तो इतने में, ही 
क्रोध आ जाता है कि हैसरा तुम्हारे आगे क्यो वैठ गया ? 


प्रष्ययन का आरम्भ-७३ 


इसका क्या कारण है? क्या दयाघर्मी होने के कारण तुम्हारा 
पारा ऊँचा चढ जाता है ? हाथी के मडल में तो अनेक 
जीव आ घुसे थे और उन्होंने थोडी-सी भी जगह खाली 
नही रहने दी थी । एक खरगोश को कही ,जगह नहीं मिल 
रही थी और वह परेशान होकर कष्ट पा रहा था । इतने' 
में ही हाथी ने भ्रपना शरीर खुजलाने के लिये पर ऊपर 
उठाया | पर ऊपर होते ही खाली हुई जगह में खरगोश 
वैठ गया । हाथी चाहता तो खरगोश के ऊपर पैर रख सकता 
था और उसे मसल सकता था, पर खरगोश पर दयाभाव 
लाकर उसने पैर तीचा नहीं किया । हाथी भलीभात्ति सम- 
भता था कि वास्तव में सच्चा घर वही हैं जहाँ किसी दु खी 
जीव को, थोडे समय के लिये ही सही, विश्वाम' मिल सकता 
हो । जिस घर में आया कोई भी अतिथि दु.ख न पाये वही 
सच्चा घर है । हाथी को तो ऐसा उदार विचार आया, 
पर तुम्हे ऐसा उदार विचार आता है या नहीं ? नीति- 
शास्त्र मे कहा है-- 
अतिथियंस्थ भग्नाञो गृहात्‌ प्रतिनिवर्त्तते । 
स्‌ तस्स दुष्कृतं, दत्वा पुण्यसादाय गच्छति ॥ 
अर्थात्‌-जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर 
लौटता है, उसे अतिथि का पाप लगता है और अतिथि पाप 
देकर उस घर का पुण्य लेकर चला जाता है । 
हाथी सोच सकता था कि यह सब पशु मेरे मडल 
मे--मेरे घर में क्यो आये ' हैं ? वह खरगोश पर क्र द होकर 
उसे कुचल भी सकता था; मगर न जाने प्रकृति को कौनसी 
अनूठी शिक्षा से वह बीस पहर तक एक पैर ऊँचा किये 
ही खडा रहा । हाथी ज॑ंसे स्थूल शरीर वाले प्राणी के लिये इतने 
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लम्बे समय तक एक पेर ऊपर किये खडा रहना कितना 
कष्टकर था ? मगर उसने ऐसा करने में कष्ट के बदले 
आनन्द ही माना । इसका परिणाम यह हुआ कि वह हाथी के 
भव से तिरय॑च गति से निकल कर राजा श्रेणिक के घर पुत्र रूप 
में पैदा हुआ और अन्त में भगवान्‌ महावीर का अन्तेवासी 
(शिष्य) वना । 


जव इस प्रकार का दयाभाव हृदय में प्रकट हो तो 
समभना चाहिए कि मुभमे सम्यक्त्व है' । तुम्हे सर्देव ध्यान 
रखना चाहिए कि हमारे मजा-मौज के खातिर कितने जीवो 
को किस प्रकार कष्ट पहुँच रहा है । इस बात का विचार 
करके धर्म-अधर्म का विवेक करो । इसी में तुम सब का 
कल्याण है । 


सुधर्मास्वामी ने जम्वूस्वामी से कहा- हे आ्ायुष्मन्‌ 
जम्बू । यह सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन मैने भगवान्‌ से सुना है।' 


सम्यक्त्व कहो या समकित, अर्थ एक ही है । सम्य- 
क्त्व भुणवाचक शब्द है, परन्तु गुण श्रौर गुणी के अभेद से 
यह पराक्रम समकिती का पराक्रम समकना चाहिए। अथवा यह 
मानना चाहिये कि इस अध्ययन मे समकिती का पराक्रम बतलाया 
गया है। शास्त्र मे कभी गुण को प्रधानता दी जाती है और कभी 
भुणी मुख्य होता है। परन्तु गुणी कहने सेगुण का और गुण कहने 
से गुणी का ग्रहण हो जाता है। ससार-व्यवृहार मे' भी किसी 
का सम्वोधन करने के लिए कभी-कभी गृण का आश्रय लिया 
जाता है और कभी-कभी गरुणी का नाम लिया जाता है है 
इतना ही नही वरनू जब किसी की अधिक प्रशसा करनी 
होती है तब गरुणी के नाम' का लोप करके गुण को ही प्रधा- 
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नता दी जाती है और गुण का ही नाम लिया जाता है। 
व्यवहार मे कहा जाता है-यह घी क्‍या है, आयु ही है । 
अन्न कया है, प्राण ही है। यद्यपि घी गौर अन्न, आयु एव 
प्राण से भिन्‍न वस्तुएँ हैं, फिर भी यहाँ गुणी को गौण करके 
गुण को प्रधान पद दिया गया है! कदाचित्‌ इन उदाहरणों 
में भूल भी हो सकती है परन्तु 'सम्यक्त्वपराक्रम' नाम के 
विषय में किसी प्रकार की भूल नही है। यहाँ ग्रुणी को 
गौण करके गुण को प्रधानता दी गई है, यह स्पष्ट है | अत- 
एवं यहाँ समकित का अर्थ समकिती समझना चाहिए । क्योकि 
समकित गुण है और ग्रुण कोई पराक्रम नही कर सकता । 
पराक्रम करना गुणी का ही काम है। इस कारण समकिती 
जो पराक्रम करे वही पराक्रम यहाँ समझना चाहिए । 


सुधर्मास्वामी ने सर्वेप्रथम, समुच्चय रूप में कहा-- 
मैंने भगवान्‌ से सुना है । परन्तु इस कथन मे यह जिज्ञासा 
हो सकती है कि किस भगवान्‌ से सुना है ? भगवान्‌ तो 
ऋषभदेव भी थे और अन्य तीर्थड्डूर भी भगवान्‌ थे। झ्यास्त्रो 
में अनेक स्थलो पर स्थविरो को भी भगवान्‌ कहा है और 
गणधर भी भगवान्‌ कहलाते हैं । ऐसी स्थिति मे भगवान्‌ 
कहने से किसे समझा जाये ? इस प्रइत का समाधान करने 
के लिए स्पष्ट किया गया है कि 'मैनें भगवान्‌ महावीर से 
यह सुना है । भगवान्‌ महावीर भी कंसे थे ? इस बात 
को स्पष्ट करने के लिए कहा है-'ैने श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर से इस प्रकार सुत्ता है ।' 

श्रमण का अर्थ है-तपस्या में पराक्रम करने वाला या 
समस्त प्राणियो के प्रति समभाव रखते वाला | सामान्य 
रूप से साधुओं में समभाव होता है परन्तु भगवान्‌ महावीर 
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सम्पूर्ण रूप से समभाव धारण करते थे। उपसर्ग देने वाल 
और जहरीला डक मारने वाले पर भी उनका भाव वेसा ही था, 
ज़ैसा वदना करने वालों पर था । जो आपको घोर कष्ट 
पहुँचा रहा है, जो आपको डक मारकर काट रहा है, उस 
प्र भी समभाव रखना कितना अधिक कठिन है, इस वात का 
विचार करोगे तो यह खयाल आये विना नहीं रहेगा कि 
समभाव रखना कितना कठिन कम है ! कितनेक लोग 
अपना मस्तक उत्तार कर देना तो पसन्द करते हैं, मगर 
उनसे कहा जाये कि समभाव रखकर एक जगह बैठ जावो 
तो, उन्हें ऐसा करना कठिन जान पडता है । इसके विरुद्ध 
असीम शक्ति के स्वामी होते हुए भी भगवान्‌ ने कसी क्षमा 
घारण की !' वह अपने को कष्ट देने वाले का प्रतीकार 
कर सकते थे, चाहते तो उसे दड भी दे सकते थे, मगर 
उन्होने प्रतीकार करने के बदले प्रतिबोध देना ही अपना 
कर्तव्य समझा । जो भगवान्‌ इस प्रकार समभाव की साक्षात्‌ 
मूर्ति थे, उन्हे श्रमण न कहा जाये तो फिर किसे श्रमण कहा 
जायेगा ” 


जिन्होंने इस सम्यकत्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा 
की, वह श्रमण थे, दीघेतपस्वी थे, भगवान्‌ थे और महा- 
वीर थे । भगवान्‌ का 'महावीर” नाम जन्म का नही किन्तु 
देवो का दिया हुआ ग्रुणनिष्पन्न नाम है । देवों ने भगवान्‌ 
की अटलता, महावीर॒ता देखकर उन्हे महावीर सज्ञा दी थी । 
भगवान्‌ ने महावीर पद प्राप्त करने से पहले कितना परा- 
क्रम किया था ? जबकि तुम कितना आलस्य करते हो ! 
इस पर विचार तो करो | अगर तुम भगवान्‌ के बराबर 
पराक्रम नही कर सकते तो अन्तत. उनका नाम ही अपने 


अप्रध्यपन का आरस्स-७७ 


हृदय में स्थापित करो । इस दशा में भी तुम्हारा कल्याण 
हो जायेगा । सभी लोग नदी के ऊपर पुल नहीं बँघवा सकते, 
फिर भी राजा द्वारा बँधवाये हुए पुल पर से जेसे हाथी जा 
सकता है, उसी प्रकार कीडी भी नदी पार कर सकती है। 
पुल के अभाव में हाथी को भी नदी पार करना कठिन हो 
जाता है | अतएवं जैसा पराक्रम भगवान्‌ ने किया था, वेसा 
पराक्रम तुम से न हो सके तो कम से कम उनका नाम तो 
अपने हृदय मे धारण कर ही सकते हो । 


सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा-ऐसे श्रवण भग- 
वान्‌ महावीर ने जब केवलज्ञान प्राप्त कर लिया तब सम्य- 
कत्वपराक्रम अध्ययन की प्ररूपणा की और मैंने उनसे यह 
सुना । 


जनता के कल्याण के लिए इस अध्ययन में भगवान्‌ 
ने प्रघन रूप मे' एक-एक बात उपस्थित करके स्वय ही उस 
प्रश्न का उत्तर दिया है | इस प्रकार सब बातो का निर्णय 
किया है | भ्रगर तुम सचमुच ही अपना कल्याण चाहते हो 
तो भगवान्‌ की इस वाणी पर विश्वास रखकर इसे अपने 
जीवन में स्थान दो । भगवान्‌ की वाणी को अपने जीवन 
में ताने-बानें की तरह बुन लेने से अवश्य कल्याण होगा । 
भगवान्‌ की वाणी कल्याणकारिणी है, मगर उसका उपयोग 
करके कल्याण करना अथवा न करना तुम्हारे हाथ की बात 
है । इस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने किसी पर किसी प्रकार का 
दबाव नही डाला है | भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । वह 
मर्यादा को भग नही कर सकते थे। उनकी मर्यादा यह थी 
कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचने पावे । 
ठोक-पीट कर समझाने से सामने वाले को कष्ट पहुँचता है । 


८घ०-सम्यक्त्वपराक्रम (१) 


प्रत्येक छव्द के अर्थगाभीय पर विचार किया जाये तो सूत्र- 
रचना शैली की गरभीरता प्रतीत हुए विना नही रह सकती । 


सुधर्मास्वामी ने जम्वूस्वामी को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
होने का जो महामार्ग वतलाया है, उस मार्ग पर जाने के 
लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है। श्रद्धा का अर्थ किसी बात को 
नि.सदेह होकर मानना है। श्रमुक वात ऐसी ही है, इस 
भ्रकार समभना श्रद्धा है। कई वार ऊपर से श्रद्धा प्रकट 
की जाती है, मगर ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नही 
चलता । श्रतएव सिद्धान्त-वचनो पर हृदयपुर्वक विश्वास करना 
चाहिए और प्रतीति भी करती चाहिए । कदाचित्‌ सिद्धान्त- 
वचनो पर प्रतीति हो जाये तो भी कोरी प्रतीति से कुछ 
विशेष लाभ नही होता । व्यवहार में आये बिना प्रतीति 
मात्र से सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नही होती | भतएव प्रत्तीति 
के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्त करनी 
चाहिए अर्थात्‌ उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए । 


ऐसा करने से ही भगवान्‌ की वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा 
सकता है । 


एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित 
होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि 
तुम्हारी दवा पर सुभे विश्वास है | यह श्रद्धा तो हुई 
मगर प्रतीति नही | प्रतीति तव होगी जब उस दवा से किसी 
का रोग मिट गया है, यह देख लिया जाये । इस प्रकार 
दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है । डाक्टर 
निस्‍्पृह और अनुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो 
उत्पन्त हो जाती है, मगर प्रततीति तब होती है जब उसी दवा 
ते दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाये। मान 


खध्ययन का आरम्भ-८ ९१ 


लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के 
कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दशा में रोग कंसे 
नष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रख- 
कर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग' नष्ट 
हो सकता है । रुचिपूर्वंक दवा का सेवन किया जाये, निय- 
सोपनियम का पालन किया जाये और अपथ्य सेवत न किया 
जाये, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की 
प्रशसा की जाये तथा दवा सेवन करने मे किसी प्रकार की 
भूल हुई हो तो डाक्टर का दोष न दूढ़ कर अपनी भूल 
सुधार ली जाये तो भ्रवश्य ,रोग' से छुटकारा हो .सकता है। 
अन्यथा रोग से बचने का और क्या उपाय है ” 


इसी उदाहरण के आधार पर भगवान्‌ महावीर की 
वाणी के सम्बन्ध मे विचार करना चाहिए। महावीर भग- 
वान्‌ महावंद्य के समान है, जिन्होने साढे बारह वर्ष तक 
मौन रहकर दीघे तपद्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप 
केवलज्ञान तथा केवलदशन प्राप्त किया था और जगत-जीवों 
को जन्म-जरा-मरण आदि भाव-रोगो से मुक्त करने. के लिए 
अहिसा आदि रूप अमोध दवा की खोज करके महावैद्य बने 
थे। उन महावेद्य महावीर भगवान्‌ ने जन्म-जरा-मरपृ 
आदि भाव रोगो से पीडित जग्रत्‌-जीवो को रोगमुक्त करते 
के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ ओऔषध का आविष्कार किया 
है । सबसे पहले इस ओऔषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की 
आवश्यकता है । ऐसे महान्‌ त्यागी, ज्ञानी भगवान की दवा 
पर भी विश्वास.पैदा न होगा तो फिर किसकी द्वापर 
विश्वास किया जायेगा ? भगवान्‌ की सिद्धान्तवाणी को 
सभी लोक विवेक की कसौटी पर नही कस सकते । सब लोग 


७८-सम्यवत्वपराक्रम (१) 


ऐसी स्थिति में भगवान्‌ किसी को जबर्दस्ती कैसे समझा 
सकते थे ? भगवान्‌ अभग अहिसा का परिपालन करते थे। 
किसी का दिल दुखाता भी हिसा है, इसीलिए भगवान ने 
किसी पर जोर-जवर्दस्ती नहीं की। उन्होंने समुच्चय रूप में 
सभी को कल्याणकारी उपदेश दिया है । जिन्होंने भगवान्‌ 
का उपदेश माना उन्होंने अपना कल्याण-साधन कर लिया । 
जिन्होंने ऐसा नही किया, वे अपने कल्याण से वचित रह 
गये | कई-एक चीजे श्रेष्ठ तो होतो हैं, परन्तु दूसरो को कप्ट 
न पहुँचाने के विचार से बलात्‌ नहीं दी जा सकती । भग- 
वान्‌ की यह वाणी कल्याणकारिणी होने पर भी किसी को 
जबरदस्ती नहीं समझाई जा सकती अतएवं भगवान्‌ ने समु- 
च्चय रूप मे हो उपदेश दिया है । 


सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा - "मैने भगवान्‌ 
महावीर से इस प्रकार सुना है । किन्तु इस पर प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि भगवान्‌ महावीर कौन से ? इसका 
समाधान करने के छिए *थ्रमण विशेषण लगाया, मगर श्रमण 


भी अनेक प्रकार के होते है अतएव श्रन्य का व्यवच्छेद करते 


के लिए सुधर्मास्वामी ने कासवेण” विशेषण लगाया है । 


अर्थात्‌ काइ्यपग्रोत्र वाले थ्रमण भगवान्‌ महावीर से मैने सुना 
है । भगवान्‌ के पूव॑जो मे कोई केश्यप नामक व्यक्ति प्रधान 
हुआ होगा और सभवत 


इसी कारण उन्हे काइयपगोत्रीय 
कहा गया है। 


सुधर्मास्वामी इस प्रकार सम्यक्त्वपरा क्रम नामक अध्य- 
यन के प्ररूपक श्रमण भगवान्‌ महावीर का परिचय देने के 
वाद इस अध्ययन का भाहात्मय बत लाते हुए आगे कहते हैं.- 


'इह खलु सम्मत्तपरिक्कर्म नाम श्रज्फपणे समणेण 


अध्ययन का आरमस्थ-७ € 


भेगवया महावीरेणं॑ कासवेणं पवेइयं, ज॑ सस्मं सहृहित्ता, 
पत्तइत्ता, रोयइत्ता, फासित्ता, तीरिता, कित्तइत्ता, 
सोहइत्ता, श्राराहिता श्राणाए अगुपालइत्ता बहचे जीवा सिज्भ॑ति 
चुज्फन्ति, सुच्चन्ति, परिनिव्वायब्ति, सव्वदुक्थाणसन्तं 
फरेन्ति ।! 


करके, रुचि करके, इसका स्पर्श करके, पार करके, कीति 
करके, सजद्धि करके, 3 खाधता करके और आज्ञापूर्वक अनु- 
तीलन करके अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर 
निर्वाण प्राप्त करते है और सब दूखो का अन्त करते हैं। 
पुवर्मास्वामी ने इस प्रकार कहकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने 
की महासार्ग इस सृत्रपाठ मे अदशित किया है । 


"उस दृत्रपाठ में जगत के जीवो को घर्मे का बोध देते 
की जो गैली स्वीकार को गई है वह कितनी सरल, अर्थ- 
उफे और प्रभावशालिनों है ! इसका ठोक रहस्य वही सम 
सकता है जो सृत्रपारयामी हो । ऊपरी दृष्टि से देखने वाले 
को इस सुत्रशैली में उनरुक्ति दिखाई देती है, पर इस पुत्र- 

मे क्या उद्देश्य छिपा हुआ है और पुनरुक्त प्रतीत होने 

वाले शब्दों से. कितनी सार्थकता एवं अथगभीरता है, इस 
विषय का गहरा विचार किया जाये तो मन की गका का 
प्रमाधान हो जायेगा, अनेक अधूर्व बाते जानने को मिलेंगी 
और सूत्ररचना-शैली पर अधिक आदरभाव उत्पत्त होगा । 
भगर आज सूत्ररचना के प्रम्बन्ध मे गहरे उतर कर नही 
तरनू ऊपरी दृष्टि,से ही विचार किया जाती है । अगर 


८०-सम्पक्‍त्वपराक्रम (१) 


प्रत्येक शब्द के अर्थगाभीर्य पर विचार किया जाये तो सूत्र- 
रचना शैली की गभीरता प्रतीत हुए विना नही रह सकती । 


सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को सिद्ध, बुद्ध और युक्त 
होने का जो महामार्ग वतलाया है, उस मार्ग पर जाने के 
लिए श्रद्धा प्रवेशद्वार है। श्रद्धा का अर्थ किसी वात को 
निःसदेह होकर मानना है । श्रमुक बात ऐसी ही है, इस 
अकार समभना श्रद्धा है। कई बार ऊपर से श्रद्धा प्रकट 
की जाती है, मगर ऊपरी श्रद्धा मात्र से कुछ काम नहीं 
पलता । श्रतएवं सिद्धान्त-वचनो पर हृदयपूर्वक विश्वास करना 
चाहिए और प्रतीति भी करनी चाहिए। कदाचित्‌ सिद्धान्त- 
वचनो पर प्रतीति हो जाये तो भी कोरी प्रतीति से कुछ 
विशेष लाभ नही होता । व्यवहार में आये बिना प्रतीति 
भात्रसे सिद्धान्तवाणी पूर्ण लाभप्रद नही होती | भतएव प्रतीति 
के साथ ही सिद्धान्तवाणी के प्रति रुचि भी उत्पन्त करनी 
चाहिए अर्थात्‌ उसके अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। 
ऐसा करने से ही भगवान्‌ को वाणी से पूर्ण लाभ उठाया जा 


सकता है । 

उके उदाहरण से यह बात स्पष्ट कर देना उचित 
होगा । मान लीजिये, एक रोगी डाक्टर से कहता है कि 
तुम्हारी दवा पर मुझे विश्वास है । यह श्रद्धा तो हुई 
मगर भ्रतीति नही | प्रतीति तव हो) जब उस दवा से किसी 


का रोग मिट गया है, यह देख लिया जाये । इस प्रकार 


दूसरे का उदाहरण देखने से प्रतीति उत्पन्न होती है । डाक्टर 


निस्पृह और अनुभवी है, इस विचार से दवा पर श्रद्धा तो 


उत्पन्न हो जाती है, मगर प्रतीति तब होती है जब उसी दवा 
से दूसरे का रोग मिट गया है, यह जान लिया जाये | मान 


ख्रध्यपल का आरम्भ-८ 


लीजिए, दवाई पर प्रतीति भी हो गई, मगर कटुक होने के 
कारण दवा पीने की रुचि न हुई तो ऐसी दक्शा मे रोग कैसे 
नष्ट होगा ? रोग का नाश करने वाली दवा पर रुचि रख- 
कर उसका नियमित रूप से सेवन करने पर ही रोग नष्ट 
हो सकता है । रुचिपूर्वक दवा का सेवन किया जाये, निय- 
सोपनियम का पालन किया जाये और अपथ्य सेवन न किया 
जाये, दवा से लाभ होगा ऐसा समझ कर हृदय से दवा की 
प्रगसा की जाये तथा दवा सेवन करने से किसी प्रकार की 
भूल हुई हो तो डाक्टर- का दोष न दूढ कर अपनी भूल 
सुधार ली जाये तो श्रवश्य रोग' से छुटकारा हो सकता है। 
अन्यथा रोग' से बचने का और क्‍या उपाय है ? 


इसी उदाहरण के आधार पर भगवान्‌ महावीर की 
वाणी के सम्बन्ध मे विचार करना चाहिए। महावीर भग- 
वान्‌ महावेद्य के समान हैं, जिन्होने साढे बारह वर्ष तक 
मौन रहकर दीघे तपरचर्या की थी और उसके फलस्वरूप 
केवलज्ञान तथा केवलदशन प्राप्त किया था और जगत-जीवो 
को जन्म-जरा-मरण आदि भाव-रोगो से मुक्त करने के लिए 
अहिसा आदि रूप अमोघ दवा की खोज करके महावैद्य बने 
थे। उन महावेद्य महावीर भगवान्‌ ने जन्म-जरा-मरणृ 
आदि भाव रोगो से पीडित जगत्‌-जीवो को रोगमुक्त करने 
के लिए यह प्रवचन रूपी अमोध औषध का आविष्कार किया 
है । सबसे पहले इस ओऔषध पर श्रद्धा उत्पन्न करने की 
आवश्यकता है । ऐसे महान त्यागी, ज्ञानी भगवान की दवा 
पर भी विश्वास,पंदा न होगा तो फिर किसकी दवा प्र 
विश्वास किया जायेगा ? भगवान्‌ की सिद्धान्तवाणी को 
सभी लोक विवेक की कसौटी पर नही कस सकते । सब लोग 
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नहीं समक सकते कि भगवान्‌ की वाणी मे क्‍या माहात्म्य 
है ” अतएवं साधारण जनता के लिये एक मात्र लाभप्रद 
बात यही है कि वे उस पर अविचल भाव से श्रद्धा स्था- 
पित करें । जब तक श्रद्धा उत्पन्न न होगी; तब तक लाभ 
भी नहीं हो सकता । इस कारण श्रद्धा को सब से अधिक 
महत्व दिया गया है । गीता मे भी कहा है-- 

श्रद्धामयोध्यं पुरुषो, यो यच्छुद्ध: स एवं सः । 

अर्थात्‌- पुरुष श्रद्धामय है-श्रद्धा का ही पुज है और 
जो ज॑सी श्रद्धा करता है वह वैसा ही बन जाता है । यह्‌ 
वात व्यवहार से भी सिद्ध होती है। दर्जी के काम की श्रद्धा 
रखने वाला दर्जी बन जाता है और जो लुहार का काम 
करने की श्रद्धा रखता है वह लुहार बन जाता है । साधा- 
रण रूप से सिलाई का काम तो सभी कर लेते है परन्तु 
रस श्रकार का काम करने से कोई दर्जी नहीं बन जाता 
और न कोई अपने श्रापको दर्जी मानता ही है'.। इसका 
कारण यह है कि सिलाई का काम करते हुए भी हृदय में 
उस काम की श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ वह काम श्रद्धानपूर्वक 
नही किया जाता । अगर वही सीने का काम श्रद्धानपृर्वेक 


किया जाये तो दर्जी बन जाने मे कोई संदेह नहीं किया जा 
क्षकता । 


अध्ययन का श्रारस्भ-ए दे 


के अमोघ प्रभाव से अजुन माली और चडकौशिक साँप 
आदि पापी जीवों के कर्म-रोगो का नाश हुआ है। भग- 
वान्‌ की वाणी पर प्रतीति-विश्वास करने के बाद रुचि भी 
होनी चाहिए । कोई कह सकता है कि भगवान्‌ की वाणी 
द्वारा अनेक पापी जीवो के पापो का क्षय हुआ है, यह तो 
ठीक है किन्तु उस वाणी पर रुचि लाना अर्थात्‌ उसे जीवच- 
व्यवहार में उतारना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मगर यदि 
भगवान्‌ की वाणी पर रुचि उत्पन्न नहीं हो तो समझना 
चाहिये कि अभी तक श्रद्धा गौर विश्वास में न्‍्यूनता है । 
जो रोगी भय के कारण औषध का सेवन ही नहीं करता, 
उसका रोग किस प्रकार मिट सकता है ? सासारिक जीव 
भगवान्‌ की वाणी को जीवनव्यवहार मे न लाने के कारण 
ही कष्ट भोग रहे है | यो तो अनादिकाल से ही जीव उन्मार्ग 
पर चलकर दुख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा जाये कि 
सीधी तरह स्वेच्छा से कुछ कष्ट सहन कर लो तो सदा के 
लिये दुख से छूट जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नही 
होते और इसी कारण वाणी रूपी भौषध की विद्यमानता मे 
भी वे कर्मर।गों से पीडित हो रहे हैं। 


भगवान्‌ की वाणीरू पी दवा पर श्रद्धा, प्रतोति, रुचि 
करने के अनन्तर उसकी स्पर्शना भी करनी चाहिए ।। अर्थात्‌ 
अपने बल, वीये और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते 
हुए सिद्धान्तवाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में हो 
उनका उपयोग करना चाहिए । इस तरह शास्त्रीय मर्यादा 
के अनुसार भगवद्वाणी को जितने अ्रश में स्वीकार किया 
हो उत्तते अश का बरावर पालन करना चाहिए और इसी 
प्रकार बढ़ते हुए भसगवदूवाणी के पार पहुँचना चाहिए । 
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आज बहुत-से लोग आरम्भगूर दिखाई देते है । लोग 
किसी कार्य को प्रारम्भ तो कर देते है किन्तु उसे पूरा किये 
क्िना ही छोड बेठते हैं। ऐसे आरम्भगूर लोग किसी कार्ये 
को सम्पन्न नही कर सकते । महापुरुष प्रथम तो ब्रिना विचारे 
किसी का को हाथ में लेते ही नहीं है और जिस काम में 
हाथ डालते हैं उसे भयकर से भयकर कष्ट आने पर भी 
अधूरा नही छोडते । 

इस प्रकार सिद्धान्तवाणी का मर्यादानुसार पालन करके 
पारगत होना चाहिए और फिर 'यह वाणी जैसी कही जाती 
हैं वैसी ही है । मैं इस वाणी का पालन करके पार नही 
पूहुँच सकता था किन्तु भगवान्‌ की कृपा से पार पहुँचा हू' 
इस प्रकार कहकर भगवद्वाणी का सकीतेन करना चाहिये । 
भ्रगवद्वाणी को आचरण में उतारते किसी प्रकार का दोप 
हुआ हो तो उसका सशोधन करना चाहिए, किन्तु दूसरे पर 
दोपारोपण नहीं करता चाहिए । तत्पश्चात “आज्ञा गुरूणा 
खलु धारणीया' इस कथन के अनुसार ग्रुछओ की आज्ञा को 
शिरोधार्य समझ कर भगवान्‌ की वाणी का आज्नानुसार 
पालन करना चाहिए । 


इस प्रकार इस सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन पर श्रद्धा, 

प्रतीति, रुचि, स्पर्यता करने से उसका पालन करने से, पार 

पहुँचने से, सकीतेव करने से, सशोधन करने से, आराधना 

करने से और आज्ञानुसार अनुपालन करने से अनेक जीव 

सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं, होते है और होगे तथा सब 

दे का अन्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए है, होते है और 
। 


सुधर्मास्वामी ने जम्वृस्वामी से इस प्रकार कहा, परन्तु 
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न यहाँ सुधर्मास्वामी हैं, न जम्वूस्वामी ही है। यहाँ तो हम' 
लोग हैं । अगर हम लोग सब दु'खो से मुक्त होना और 
परम शान्ति प्राप्त करना चाहते है तो सुधर्मास्वामी ने हम 
लोगो के कल्याण के हेतु भगवान्‌ से सुने हुए जो वचन कहे 
है, उन्हे हृदय में धारण करके पालन करना चाहिए । 

श्रपनी बौद्धिक दृष्टि से देखने पर इस शास्त्र के कोई- 
कोई वचन समझ मे न आये यह सभव है, परन्तु शास्त्र के 
वचन अश्रान्त हैं। इसलिए इन सिद्धान्त-वचनों पर वृढ 
विश्वास रखकर उनका पालन किया जाये तो अवद्य ही 
कल्याण होगा । कहा जा सकता है हमारे पीछे दुनियादारी 
की अनेक झभटे लगी हैं और इस स्थिति मे भगवान्‌ के इन 
बचनो का पालन किस प्रकार किया जाये ” ऐसा कहने 
वालो को सोचना चाहिए कि भगवान्‌ क्‍या उन झमटों 
को नही जानते थे ? इस पचमकाल को और इसमें 
उत्पन्न होंने वाले दु.खो को भगवान्‌ भलीभाँति जानते थे और 
इसी कारण उन्होने दुख से मुक्त होने के उपाय बतलाये हैं । 
फिर भी अगर कोई यह उपाय काम में नहीं लाता और 
सिद्धान्त-वचनो पर श्रद्धा नही करता तो वह दु.खो से किस 
प्रकार मुक्त हो सकता है ? 


हम लोग कई वार सुनते है कि सत्य का पालन करते' 
हुए अनेक महापुरुषो ने विविध प्रकार के कष्ट सहन किये 
हैं, परन्तु वह महापुरुष कभी ऐसा विचार तक नही करते 
कि सत्य के कारण यह कष्ट सहने पडते हैं तो हमे सत्य 
का त्याग कर देना चाहिए | महापुरुषो का यह आदर्श अपने 
समक्ष होने पर भी अगर हम सत्य का आचरण न करे तो 
यह हमारी कितनी बडी अपूर्णता कहलाएगी ? अतएवं भग- 


5६-सम्यवत्वपराक्रम (१) 


वान्‌ की वाणी को अश्रान्त समझकर उस पर श्रद्धा, प्रतीति 
तथा रुचि करो और विचार करो कि भगवान्‌ का हमारे 
ऊपर कितना क्रुणाभाव है कि उन्होने हमारे कल्याण के 
लिए यह वचन कहे हैं | भगवान्‌ अपना निज का कल्याण 
तो बोले विना भी कर सकते थे, फिर भी हमारे कल्याण 
के लिए ही उन्होंने यह सिद्धान्तवाणी कही है। अतएवं भग- 
वद्‌वाणी पर हमे विश्वास करना ही चाहिए । 


कदाचित्‌ कोई कहने लगे कि आपका कहना सही है 

भगर ससार मे चमत्कार के बिना नमरकार नही देखा जाता । 
अतणव हमे कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए। इस कथन 
के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जास्त्रीय चमत्कार 
वबंतलाया जाये तो उपदेश ही है और अगर व्यावहारिक 
चमत्कार वतलाया जाये तो वह भी तभी माना जायेगा 
ज़वकि वह बुद्धि मे उतर सके । अगर बुद्धि मे न उतरा 
तो वह भी अमान्य ही ठहरेगा । यह वुद्धिवाद का जमाना 
हैं । यह जमाना विचित्र है। जो लोग शास्त्र सुनने आते हैं 
उनमे से भी कुछ लोग ही सचमुच शास्त्र सुनने आते है और 
कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि वहाँ जाने से हमारे अव- 
गुण दव जाएंगे और हमारी गणना धर्मात्माओ मे होने लगेगी । 
ह वात इस खोटे जमाने से ही नहीं वरन्‌ भगवान महा- 
वीर के समय से ही चली आती है। भगवान्‌ के समवसरण 
में आने वाले देवो में भी कितनेक देव भगवान्‌ के दर्णन 
करने आते थे और कितने ही देव दूसरे अभिप्राय से आया 
करते थे । दूसरे अभिप्राय से आने वाले देवो में कुछ देव 
तो इसलिए आते थे कि भगवान्‌ के पास जाकर अपनी जकाओं 
का समाधान कर नेगे, कुछ देव अपने मित्रो का साथ देने 


अध्ययन का आारस्भ-८७ 


के लिए ग्राते थे और कुछ देव भगवान्‌ के पास जाना अपना 
जिताचार-आचार-परम्परा समक कर आते थे। इस प्रकार 
भगवान्‌ के समय में भी ऐसी घटनाएँ हुआ करती थी । 


यह हुई परोक्ष की बात | प्रत्यक्ष में भी व्याख्यान मे 
आने वाले लोग भिन्न-भिन्न विचार लेकर आते है । लोग 
किसी भी विचार से क्यो न आवें, अगर भगवान्‌ की वाणी 
का एक भी छब्द उनके हृदंय को स्पर्श करेगा तो उनका 
कल्याण ही होगा । भगवान्‌ की वाणी का चम-कार ही 
ऐसा है । पर विचारणोय तो यह है कि जब आये ही हो 
तो फिर शुद्ध भाव ही क्यो नहीं रखते ? अगर शुद्ध भाव 
'रखोगे तो तुम्हारा आना शुद्ध खाते में लिखा जायेगा। कदा- 
चित शुद्ध भाव न रखे तो तुम्हारा आना अशुद्ध खाते में 
लिखा जायेगा । तो फिर यहाँ आकर अशुद्ध खाते में अपना 
नाम क्‍यों लिखाना चाहते हो ”? इसके अतिरिक्त भगवान्‌ 
की वाणी सुनकर वह हृदय मे' धारण न की गई तो भगवान 
की वाणी की आसातना ही होगी। अतएवं भगवान्‌ की वाणी 
हृदय मे धारण करो और विचार करी कि मनुष्य अपना 
सुख आप ही नहीं देख सकता, इस कारण उसे आदशे-दर्पण 
की सहायता लेनी पडती है । भगवान्‌ की वाणी “दर्पण के 
समान है । मनुष्य दपंण की सहायता से अपने मुर्खे का दाग' 
देखकर उसे धो सकता है उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी के 
दर्पण से अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हे धो डालो | 
भगवान्‌ की वाणी का यही चमत्कार है कि वह आत्मा को 
उसका अवग्भुण रूप दाग स्पष्ट बतला देती है । अगर तुम 
अवग्रुण दूर करके ग्रुणग्रहण की विवेकबुद्धि रखोगे तो भग- 
वान्‌ की वाणी का चमत्कार तुम्हे अवश्य दिखाई देगा । 
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इसलिए भगवान्‌ की वाणी पर दृढ़ विद्वास रखकर उसकी 
सहायता से अपने अवगुण घो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा । 


शास्त्र मे कही-कही इस प्रकार प्रतिपांदन किया गया 
है कि जैसे भगवान्‌ से प्रश्न किये गये हो और भगवान्‌ ने 
उनका उत्तर दिया हो और कही-कही ऐसा है कि भगवान्‌ 
स्वय ही फरमा रहे हो । परन्तु यह वात स्पष्ट है कि भग- 
वान्‌ ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है वही बात कही है 
और, यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है । 
मगर जो वात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी वह पूछने 
पर भी नहीं कही । 


उत्तराध्ययन के विषय में कहा जाता है कि यह भग- 

वान्‌ की अन्तिम वाणी है। अतः इस वाणी का महत्व समझ 
“कर थद्धा, प्रतीति तथा रुचिपूर्वक हृदय में उसे उत्तारा जाये 
तो अवश्य आत्मा का कल्याण होगा । भगवान्‌ की इस वाणी 
को हृदय मे उतारने के लिए श्रद्धा, प्रतीति और रुचि समान होनी 
चाहिए और व्यवहार भी वसा ही होना चाहिए अर्थात्‌ 

जैसा विचार हो वेसा ही उच्चार भी हो और जैसा उच्चार 

हो वेसा ही आचार हो । विचार, उच्चार और आचार मे 
सनिक भी विपमता नहीं होनी चाहिए | विषमता होना एक 

प्रकार की कुटिलता है और कुटिलता से भगवान्‌ की वाणी 

द्वारा लाभ नही उठाया जा सकता। भगवान्‌ की यह वाणी 

जिस रूप मे समझी जाये उसी रूप मे कही जाये और व्य- 

वहार में लाई जाये तो उसके द्वारा अनेक जीव सिद्ध, बुद्ध 
और मुक्त होते है और होगे । शास्त्र में अनेक उदाहरण 
मौजूद हैं कि भगवान्‌ की वाणी से अनेक पुंरुष कषाय एव 
दुखरूपी अग्नि को सदा के लिए उपज्ञात्‌ कर सके हैँ । 
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भगवान्‌ की वाणी द्वारा एक बार जिन दु.खो का अन्त किया 
जाता है, वे दुख फिर कभी नही सताते। भव्य जीव भग- 
वान्‌ की इस वाणी द्वांरा दुःख-कषाय की अग्नि को तथा 
भवाकुर को समूल नष्ट कर डालते हैं । 


सामान्य रूप से कहा गया है कि इस अध्ययन पर 
श्रद्धा, प्रतीति और रुचि धारण करने से कल्याण होता है, 
किन्तु अब यह विचार करना है कि इस अध्ययन मे क्या 
कथन किया गया है ? इसके पश्चात्‌ अध्ययन मे कही प्रत्येक 
बात के विषय मे पृथक्‌“पृथक्‌ विचार किया जायेगा । 


सुधर्मास्वामी सम्यक्त्वपराक्रम का अधिकार बतलाते 
हुए जम्वूस्वामी से इस प्रकार कहते हैं । 


तस्स णं॑ श्रयमटठे एवमाहिज्जडइ, तंजहा-- 


(१) सवेगे (२) निव्वेए (३) धम्मसद्धा (४) गुरु- 
साहम्मियसुस्सूसणया (५) आलोयणया (६) निदणया (७) 
गरहणया (5) समाइ५ (६) चउवीसत्थए (१०) वरद॑णे 
(११) पडिक्कसणे (१२) काउसग्गे (१३) पचचक्खाणे (१४) 
थवथुइमगले (१५) कालपडिलेहणया (१६) पायच्छित्तकरणे 
(१७) खमावयणे (१८) सज्माए (१६) वायणया (२०) 
पडिपुच्छणया (२१) पडियट्वणया (२२) अशुप्पेह्ा (२३) 
घम्मकहा (२४) सुभस्स आराहणया (२५४) एगरग्गसणसनि- 
वेसणया (२६) सजमे (२७) तवे (२८) वोदाणे (२६) 
सुहसाएं (३०) अप्पडिबद्धबया (३१) विवित्तसयणासणसेव- 
णया (३२) विणियट्टणया (३३) सभोगपच्चक्खाणे (३४) 
उवहिपच्चदखाणे (३५) आहारपच्चक्खाणे (३६) कसाय- 
पच्चक्खाणे (३७) जोगपच्चक्खाणे (३८) सरीरपच्चक्खाणे 


ह। 
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:(३६) सहायपच्चक्खाणे (४० ) भत्तपच्चक्खाणे (४१) सब्भा- 
ज़पच्चक्खाणे (४२) पडिरूवणया (४३) वेयावच्चे (४४) 
सव्वगुणसपुण्णया .(४५) वीयरागया (४६) खन्‍ती (४७) 
मुत्ती (४८) महेवे (४६) अज्जवे (५०), भावसच्चे (५१) 
करणसच्चे (५२) जोगसच्चे (५३) मणगृत्तया (५४) 
वयगुत्तया (५५) कायगुत्तया (५६) मणसमाधारणया (५७) 
वयसमाधा रणया (५८) कायसमाधारणया (५६) नाणसपन्नया 
(६०) दसणसपन्नया (६१) चरितसपन्नया (६२) सो इदियनि- 
गहे (६३ ) चर्विखदियनिग्गहे (६४) घाणिदियनिग्गहे (६५) 
जिव्भिदियनिर्गहे (६६) फासिदियनिग्गहे (६७) कोहविजए 
' (६८) माणविजए (६६) मायाविजए (७०) लोहविजए 
(७१) पेज्जदोसमिच्छादसणविजए (७२) सेलेसी (७३) 
अकम्मया-। 


इस सूत्रपाठ में भगवान्‌ ने स्वयं सम्यक्त्वपराक्रम के 
संवेग से लेकर अकर्म तक ७३ बोल कहे है। इन ७३ बोलो 
मे सभी तत्त्वों का निष्कर्ष निकाला गया है । 


उपयु कत सूत्रपाठ में ७३ बोलो 'के नाम दिये गये है 
ओर आगे चलकर इनके विषय मे प्रश्नोत्तर के रूप मे स्फूट 
विचार किया गया है। यद्यपि इस सूत्रपाठ में पुनरुक्ति प्रतीत 
होती है परन्तु जैसे कोई माता अपने बालक को ठीक-ठीक 
समझाने के लिये पुनरुक्ति का विचार नही करती, उसी प्रकार 
शास्त्र में भी बाल-जीवो को तत्त्वविचार समभाने के लिये 
पुनरुक्ति का विचार नहीं किया गया है और प्रत्येक बोल 
की प्रश्नोत्तर रूप भे' चर्चा की गई है । 


*५-“'फृचैकर 


पहला बोल 


संबेग " 
प्रश्न-संबेगेणं भंते ! जीवे कि ज़णगई ? 


उत्तर-सर्वेगेणं अणुत्तरं धस्मसद्धा जणयइ, धम्मसद्धाए 

संबेय हृव्वसागच्छइ, श्रणन्ताणबधिकोहमाणसायालोभे खबेइ,* 

नच्ब॒ च कम्म॑ न बधइ, तप्पच्चय च ण॑ मिच्छेत् विसोहि 

काऊण दसणाराहुए भवदइ, दसणविसुद्धाए णं अ्रत्येगइए तेणेब' 

भवग्गहणेणं सिज्कइ, सीहीए णं चिसुद्धाए तच्च॑ प्रणो भव- 
प्रहण नाइवकसह ॥१॥ 


यह पहला बोल है । यहाँ प्रश्त किया गया है कि हे 
भदन्‍त ! आपने सवेग' को आत्मकल्याण का साधन बतलाया 
है, मगर सवेग क्या है और सवेग से जीव को क्या लाभ 
होता है ” 

इस भ्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा - सवेग से अनु- 
त्तर घर्मेश्रद्धा उत्पन्न होती है और घम्मश्रद्धा से शीघ्र ही 

बेग उत्पन्त होता है, जीव अनतानुबंधी क्रोष, मान, माया 

और लोभ का क्षय करता है, नवीन कर्म नही वॉवता और 
तत्कारणक मिथ्यात्व की विश्युद्धि करके सम्यग्दर्शन का आरा- 
घक बन जाता है। दर्शनविशुद्धि से कोई-कोई जीव उसी 
भव से सिद्ध हो जाता है। कोई उस विशुद्धता से तीसरे 
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भव को उल्लघन नही फरता-द्शनविशुद्धि की वृद्धि होने 
पर तीसरे भव में सिद्धि मिलती ही है। 

ऊपर के सृत्रपाठ पर विचार करते हुए देखना चाहिए 
कि सवेग का श्र्थ क्या है ? “सवेग शब्द के सम्‌+-वेग इस 
अकार दो भाग होते है, व्युत्पत्ति के लिहाज से सम्यक प्रकार 
का वेग सवेग कहलाता है। हाथी, वाडा, मनुष्य, मोटर 


अभीष्ट स्थान पर पहुँच ने वाला । जो वेग आत्मा को कल्याण 
के माग पर ले जाता है वही वेग यहाँ अपेक्षित है | भग- 
वान्‌ तो कल्याण की बात ही कहते है । भगवान्‌ सबको 
सबोधन करके कहते हैं है जगत्‌ के जीवों ! तुम' लोग 
छुंख चाहते हो या सुख की अभिलापा करते हो ? इस प्रइन 
के उत्तर मे यह कौन कहेगा कि हम ठु.ख मे' पड़ना चाहते 
है ? सभी जीव सुख के अभिलाषी हैं। तब भगवान्‌ कहते 
हे--अगर तुम पूख चाहते हो तो आगे बढो, पीछे मत हंटो । 
पंख चाहते हो तो पीछे क्यो हेटते हो ? सवेग बढ़ाए जाओ 
और आगे बढते चलो । 


वेग किस ओर बह रहा है ? अगर वह वेग तुम्हे दु.ख की 
भोर घसीटे लिए जाता हो तो इसे रोक दो और 


पुख की ओर मोड दो । अधोमुखी वेग को रोककर उसे 


उस श्राप्त किया जा पकता है। सवेग की सहायता 


बिना आगे ऊँछ भी नहीं किया जा सकता । इसलिए सर्व- 
भैथम तो यह निश्चय कर लो कि तुम्हे सुखी बनना है या 


पहला बोल-६३. 


दु.खी ? अगर सुखी बनना हैं. तो' क्या दुःख के मार्ग पर 
चलना उचित है ? मात लीलिये एक आदमी दूसरे गाँव जाने 
के लिए रवाना हुआ | रास्ते मे' उसे दूसरा आदमी मिला । 
उसने पुछा-भाई, तुम कहा जाते हो ? देखो, इस मार्ग में 
बाध का भय है, इसलिये इधर से मत जाओ । ऐसा कहने 
वाला मनुष्य अगर विश्वसनीय होगा और जाने वाला अगर 
दु.ख में नही पडना चाहता होगा तो वह निषिद्ध मार्ग भे 
शआ्रागे बढेगा ? नहीं ! ऐसा होने पर भी अगर कोई उस 
मार्ग पर चलता है तो उसके विषय मे' यही कहा जायेगा 
कि वह दुःख का अभिलाषी है-सुख का अभिलाषो नही है ॥2 


उदयपुर मे एक मुसलमान भाई कोठारीजी (श्री बल- 
वन्तसिहजी ) के साथ व्याख्यान सुनने आया था । पहले तो 
ऐसा मालूम होता था कि वह घधर्म-विषयक बात करने में 
डरता है, मगर कोठारीजी के साथ व्याख्यान मे झ्रा पहुँचा 
और सयोगवश उस दिन उसके हृदय की शका का समा- 
धान हो गया । यद्यपि मैंने उसे लक्ष्य करके व्याख्यान मे 
कोई वात नहीं कहो थी, फिर भी सहज भाव से व्याख्यान 
मे ऐसी बात का प्रसय आ गया कि उसकी दका का समा- 
घान हो गया । उस समय मृगापत्र का प्रकरण चलता था । 
मृगापुत्र के प्रकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि- 
माताजी ! कितनेक लोग परलोक के विषय मे' कहते हैं 
कि स्वर्ग, नरक आदि किसने देखे हैं ? कौन वहाँ जाकर 
आया है  परन्तु- 


अरद्धाणं जो मह॒त तु, अ्रप्पाहिज्जो पवज्जई । 
गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहातण्हाए पीडिश्ो ॥ 
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एवं धस्मं श्रकाऊणं, -जो- गचरछट परं भर्व | 

गच्छन्तो सो दुही होइ, बाहीरोगेहि पीडिझो ॥॥ 

. अद्वाण जो महत तु, सप्पाहिज्जो पवज्जई । 

: गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हा विवज्जिश्रो ॥ 

एवं घन्मं पि काऊण, जो गच्छइ परं भवं । 

. गच्छन्तो सो सुही होई, अ्रप्पकम्में श्रवेयणे ॥ 
>+उ० पत्र १६ अ० १ प+२१ गा 


माता । मान लो कि एक बड़ा और भयकर जगल 
हैं | उसमे व्यात्र और साप वगैरह का बहुत भय है और' 
वहाँ चोर तथा लुटेरे भी हैं। उस जगल का मार्ग भी कटीला 
है । रास्ते मे खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है। उस 
जगल के, मार्ग पर एक आदमी खडा है और जाने वाले से 
कहता है कि इस जगल मे कहाँ जाते हो ? यह बडा ही- 
विकट और भयानक है । इसमे अनेक प्रकार की दिक्कते 
है । फिर भी अगर इस भाग्य से जाना ही है तो मेरे कथना- 
नुसार चलना । मैं इस जगल में गया हु और जानता हुः 
कि इस जगली रास्ते मे कितनी कठिताइयाँ और दिक्‍कतें 
हैं । मै तुम्हे ऐसा साहित्य देता हु कि जिससे कदाचित तुम' 
उलटे रास्ते चले गये तो भी यह जान सकोगे कि खाना- 
पीना कहाँ मिलेगा ? मेरा दिया साहित्य अपने पास रखोगे» 
तो तुम्हे रास्ते में किसी प्रकार की कठिनाई, नही होगी 
और सुकुगल जगल के उस पार पहुँच जाओगे । जब एक , 
मनुष्य ने ऐसा कहा तो उसी समय वहाँ खडा हुआ दूसरा 
मनुष्य कहते लगा-जगल का यह रास्ता कठिन, कॉटीला 
और कष्टकर है, यह किसने देखा है| यह झूठमृठ ही डरा 
रहा है | मैं कहता हू कि इस मार्ग मे कोई कठिनाई नही 
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हैं । तुम आनन्दपुृर्वंक जाओ और इसके दिये साहित्य को 
गरी मत ले जाओ । ' 


माता ! अब वह प्थिक किसकी बात मानेंगा ? 


- मृगापुंत्र की साता क्षत्रियाणी और बिचक्षण थी । 
उसने, मृगापुत्र के प्रश्न के उत्तर में कहा-हे पुत्र ! पहला 
-मनुष्य भी जंगल में जाने का एकान्त निषेध नहीं करता । 
वह केवल यही ,कहता है कि अगर तुम जगल़ के रास्ते जाना 
चाहते हो तो -हमारा साहित्य लेते-जाओ, जिससे रास्ते मे 
कृठिनाई न हो। वह जो साहित्य देता है उसके बदले में' 
कुछ माँगता भी तही है । दूसरा मनुष्य कहता है कि जयल 
का रास्ता खराब नही है अतएव जाओ और साथ मे' साहित्य 
मत ले जाओ + कदा चित्‌ -दूसरे आदमी का ही कहना सही 
हो तो भी पहले श्रादमी का दिया साहित्य साथ ले जाने-मे 
हज ही कया है । त 
| इस व्यावहारिक उदाहरण को सभी लोग समभ सकते 
है । मगर यह भी समझो कि परलोक का मार्ग कैसा केठित 
है और वहाँ कौन सहायक है ” परलोक" के मार्ग में भी 
उदाहरण मे कहे' हुए दो मनुष्य खडे हैं। उनमे एक भगवान 
महावीर हैं या उतके समान 'अन्य कोई' हैं और दसरा' कोई 
अन्य मत वाला मनुष्य है । यह अन्य मत वाला कहता है. 
खाओ पीओ मजे उडाओ। धर्म-कर्म और स्वर्ग-नरक किसने 
देखा है ” विध्नसतोषी मनुष्य के इस प्रकार कहने पर भग- 

वान्‌ महावीर या उनके संमान मान्यता वाला कहता है- 
परलोक के मार्ग मे बहुत कठिनाइयाँ हैं, बडे कष्ट है। उस 
मार्ग मे रोग-दु.ख वगेरह बहुत-से काँठे विखरे है, इसलिए 
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हे पथिक ! तू मेरा यह साहित्य लेता जा, इससे तुझे पर- 
लोक के मार्ग मे कठिनाई नही पडेगी । 


अब तुम अपनी विवेक-बुद्धि से विचार करो कि दोनो 
मे से किसकी बात माननी चाहिए ? भगवान्‌ महावीर जो 
कहते है वह वया स्वार्थबुद्धि से कहते है ? अगर नही, तो 
उनके कथनानुसार आचरण करने मे तुम्हारी क्या हानि है ? 
वे कहते है-तुझे परलोक जाना है, इसलिए मेरे बतलाए 
सद्गुण अगर धारण कर लेगा तो तेरा परलोक का मार्ग 
सुम हो जायेगा । तुझे सद्गुण धारण करने में क्या विरोध 
है ? सत्य, प्रामाणिकता, दया, नीति आदि सदुगरुण धारण 
करने से तेरा क्या बिगड जायेगा ? इन सदगुणों के कारण 
इस लोक मे सुख प्राप्त होता है और जिन सद्गुणों से इस 
लोक में सुख होता है, वे परलोक में सुखदायक क्यो नही 
होगे ” सदगुणो के पायेय (भाता) बिना परलोक का पथ 
बडा ही कठित मालूम' होगा । अतएवं परलोक के पथ पर 
प्रयाण करने से पहले भगवान्‌ महावीर सदगुणो के जिस 
पाथेय को साथ लेने की सलाह देते हैं, उसे शिरोघाय करके 
पहले से ही धर्म का भाता तेयार कर लेना चाहिए। भग- 
वान्‌ ने तो राजपाट का त्याग करके त्य गमय' जीवन स्वी- 
कार किया था, अतएवं लोगो से कुछ लेने के लिए या किसी 
अन्य स्वार्थभावना से तो उन्होने ऐसा उपदेश दिया नही है, 
फिर उनकी बात मान लेने मे क्‍या बाघा है ? 

उस मुसलमान भाई को परलोक सम्बन्धी अ्रमणा इस 
शास्त्रीय-सिद्धान्त से दूर हो गई । भगवान्‌ महावीर क्या 
कहते है, तुम भी इस बात पर बराबर विचार करो और 
अगर उनकी बात सत्य प्रतीत हो तो उसे जीवन में उतारो। 
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भगवान कहते हैं परलोक में कष्ट न हो, इसके लिए 
संवेग बढाओ । सवेग किस प्रकार बढाया जा सकता है और 
उसे बढाने के लिए क्‍या करना चाहिए, इस विषय मे एक 
महात्मा ने कहा है- है 
तथ्ये धर्म ध्वस्ताहिसाप्रधाने 
देवे रागद्वेषमोहा दिसुक्ते । 
साधो . सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने 
सर्वेगोह्सो निवचलो योध्नुराग: ॥ 
अर्थात्‌-अहिसाप्रधान सत्य धर्म पर, राग, हेष, मोह 
आदि विकारों से रहित देव पर और सब प्रकार के परि- 
ग्रह से रहित साधु पर निश्चल अनुराग रखना सवेग है । 


इस कथन से स्पष्ट है कि सवेग बढाने के लिए सब 
से पहले घम के प्रति अनुराग बढाना आवश्यक है । लेकिन 
आजकल तो घम्म के नाम पर बहुत ठगी चल रही है और 
यह भी कहा जाता है कि कुछ ठगी के उपाय भी घर्म में 
छिपे हुए हैं । इस प्रकार धर्म के विषय में बहुत से लोग 
अम मे पड़े हुए हैं। घर्म के नाम पर कुछ लोग ठगे भी 
गये हैं । इसी कारण कुछ लोग धर्म से दूर रहना चाहते 
है जिससे 'कि ठगाई से बच सकें । धर्म के नाम पर ठगांई 
करने वाला व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है अथवा 
जिस धर्म के नाम प्र ठगाई करता है, उस धर्म को लोग 
वैसा ही समझते लगते हैं । अगर कोई मुहपत्ती वाघ कर 
पाप करता है तो यही समभा जाता है कि मु हपत्ती वाँधने' 
वाले ऐसा ही करते है । इस तरह ठगो की करतूत से घर्म 
भी बदनाम होता है। कवि तुलसीदासजी ने धर्म के नाम पर 
ठगने वालो का अच्छा चित्र खीचा है-- 
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पम जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस बेषः मराला। 
चुचक -भव्त कहाइ राफ्त के, किकर कचन कोह काम के ना: 


७ जो भनुष्य हस का वेष धारण करके कौवे के सर्मान 
कुत्सित काम करता है, उसके समान नीच दूसरा कौन”हो 
सकता है । इसी प्रकार राम या अहंन्त का वेष घारण करके 
पापाचरण करने वाले के समान और कोई नीच नहीं हो 
सकता । कवि तुलसीदास कहते है कि इस कलियुग मे जन्मे 
हुए ऐसे लोग, हस का वेष धारण करके काक के समान नीच 
काम करते है । वे परमात्मा- के सेवक और भक्त कहला कर 
भी वास्तव मे कचन, क्रोध, और काम के सेवक हैँ । 


ऐसे धर्मठोगी, लोगो के आचरण की बदौलत हो धर्म 
बदनाम- हुआ है और लोगो को धर्म के प्रति घृणा हुई है। 
किन्तु ज्ञानी जन ऐसे धर्मंठोगी लोगो का व्यवहार देखकर 


घबराते नही हैं । वे धर्म के लक्षणों से ही धर्म की परीक्षा 
करते है । 


सीता भी धर्म के नाम पर ठग़ी गई थी । रावण सीता 
को अन्य उपायो से ठगने में समर्थ न हुआ तो उसने धर्म 
का आश्रय लिया | वह स्वय साधु का वेष धारण करके 
सीता को ठग कर ले गया । रावण ने इस प्रकार धर्म के 
नाम पर ठगाई की मगर धर्म अपने' नाम' पर ठगने वालो 
को नष्ट कर देता है। इस नियम के अनुसार रावण का 
भी नाश हो गया । रावण का नाश घर्मं के नाम प्र ठगाई 
करने से ही हुआ था । मगर घमर्म के नाम पर ठगी जाने 
पर भी सीता ने धर्म का त्याग न किया था। धर्म के नाम 
पर कोई अपनी स्वार्थभावना भले ही पुष्ट करना चाहे परल्तु 
आखिर धर्म की जय और पाप का क्षय हए बिना नहीं 
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पाप के कारण क्षय हुआ । । 

कहने का आशय यह है कि सवेग को बढाने के लिए 
धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए । अनुत्तर धर्म के प्रति 
अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है । मगर अव प्रइने: 
यह उपस्थित होता है कि किस प्रकार के धर्म के प्रति अनु- 
राग रखना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर मे ज्ञानी जन बत-' 
लाते हैं कि जिस घर्म मे हिसा का सर्वेथा निषेघ किया गया 
है ऐसे अहिसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखना चाहिए। 
अहिसाप्रधान धर्म के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि 
होती है । सवेग की वृद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग करना 
पड़ता है । स्वार्थ का त्याग करके अहिसाप्रधान धर्म के प्रति 
अनुराग घारण किया जाये तो सवेग जीवन मे मृत रूप 
घारण कर लेता है । 7 न 


धर्म-अनुराग के साथ ही साथ राग, द्वेष और मोह 
आदि से रहित बीतराग देव के प्रति भी अनुराग रखना 
चाहिए । तुम्हारे देव भी वीतराग हैं और तुम्हारा घम्म भी 
वीतरागता का ही आदर उपस्थित करता है। अतएव जहाँ 
वीतरागता का दर्शन करो वहाँ अनुराग घारण करो । 

वीतराग देव और वीतराग' घ॒र्मं का भान कराने 
वाले निम्न न्‍थ गुरु ही हैं | देव और घर्म की परख करने 
की कसौटी अगर ठोक हुई तो देव औरें वर्म की सत्यता- 
असत्यता का ठोक निर्णय हो सकता है | अगर कसौटी ही 
ठीक नही हुई हो तो इस दशा में देव और घर्म का निर्णय 
भी नही हो सकता । देव और घर्म की परख करने की 
कसौटी गुरु ही है। गुरु अगर निग्र न्‍्थ हुए अर्थात्‌ उन्हे किसी 


रहता । अन्त में सीता के धर्म की जये हुई और रावण का 
482 आम 
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भी वस्तु के प्रति ममत्व न हुआ तो वही गुरु सच्चे देव 
और सच्चे धर्म का परिचय करा सकते हैं । अतएव निग्र न्थ 
शुरु को ही गुरु मानना चाहिए । 


इस प्रकार वीतराग देव, वीवराग धर्मा और निम्न न्‍्ध 
भरुरु के प्रति अनुराग रखने से सवेग की वृद्धि होती है । 
जो भव्य मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखेगा और जो ससार 
की आग से बचना चाहेगा वही ऐसे देव, गुरु और धर्म का 
गरण गहेगा और अपनी आत्मा का कल्याण साधेगा । तुम 
भी ऐसे देव, ग्रुरुऔर धर्म के शरण में जाओगे तो तुम्हारा 
ही कल्याण होगा ।? 

सवेग निर्भय बनने का पहला मार्ग है। अगर अपना 
वेग' ठीक (सम्यक्‌) रखा जाये तो भय होने का कोई कारण 
नही है । सवेग में भय को कोई स्थान नही है । सवेग में 


निर्भगता हैं और जो सवेग घारण करता है वह निर्भय बन 
जाता है । 


'. सवेग किसे कहते हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है। 
उत्तका सार इतना ही है कि “मोक्ष की अभिलापा और मोक्ष 
लिए किया जाने वाल! प्रयत्न ही सवेग है । मोक्ष की 
इच्छा रखने वाला कर्मबधन को ढीला करने की इच्छा रखता 
है।। कारागार को जो वधन मानता है वही उससे छटकारा 
पाने की भी इच्छा करता है । कारागार को बधन हीच 
मानने वाला उससे छूटने की भी क्यो इच्छा करेगा ? बल्कि 
वह तो उस वधन को और मजबूत करना चाहेगा । ऐसा 
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ऐसा मानता है, उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है । 
संसार को बधन ही, न सम'मने वाला मोक्ष की इच्छा ही 
क्या करेगा ? 


मोक्ष की अभिलापा में इस अध्ययन में कथित सभी 
तत्त्वो का समावेश हो जाता है। यद्यपि सब तत्त्वो पर 
अलग-अलग चर्चा की 'गई है किन्तु सबका सार "मोक्ष की 
अभिलाषा होना' इतना ही है | मोक्ष की अ्भिलाषा उसी 
के अन्त.करण में जागेगी जिसे ससार कड़वा लगेगा और जो 
ससार को बधन समझेगा । 2 


सवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
से भगवान्‌ ने कहा-सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न 
, होती है । 


, धर्मश्चद्धा मोक्षप्राप्ति का एक साधन है और यह साधन 
तभी प्राप्त होता है जब मोक्ष की आकाक्षा उत्पन्न होती 
है । जिसके हृदय में सवेग के साथ घर्मश्रद्धा होती है वह 
कदापि धर्म से विचलित नही हो सकता, चाहे कोई कितना 
ही कष्ट क्यो न पहुँचाए । ऐसे दुढ धमियो के उदाहरण 
झास्त्र के पानो मे उपलब्ध होते हैं । 


सवेग से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि सवेग से धर्मश्रद्धा और 
धंश्रद्धा से सवेग उत्पन्त होता है । इस प्रकार सवेग और 
धर्मश्रद्धा दोनों एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं । दोनो मे 
अविनाभाव सम्बन्ध है । 

जिस पुरुष को दु.खो से मुक्त होने की इच्छा होगी 
वह थर्मश्नद्धा द्वारा सवेग बढाएगा और सवेग द्वारा घर्मश्रद्धा 
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प्राप्त करिगा | ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता ।'जिसे 
कड्टाके की भूख लगी होगी वह भूख की पीडा मिटाने का 
प्रत्येक सभव उपाय करेगा । उसे ऐसा करना किसने सिख८ 
लाया ?, इस प्रश्त्त के उत्तर मे यही कहना होगा कि भूख 
के दुख, ने ही यह सिखलाया है, क्योक्रि आवद्यकता ही 
आविष्कार की जनती है । कपडे किसलिए पहने जाते है ? - 
इस प्रइत, कि. उत्तर मे यही कहा जायेगा कि सर्दी-गर्मी से 
वन्ननें के लिए -और लज्जा-निवारण के लिए ही वस्त्र पहने 
जाते है । घर भी सर्दी-गर्मी से बचने के लिए बनाया जाता 
है । यह बात दूसरी है कि उसमे फंगन को स्थान दिया 
जीता है, मगर उसके बनाने का मूल उद्देश्य तो यही है ' 
इसी प्रकार जिसे संसार दु खमय प्रतीत होगा वह सवेग को 
घारण करेगा ही और इस तरह अपनी घर्मश्रद्धा को मूर्च- 
सपा दिये विन नहीं रहेगा | जहाँ सवेग है वहाँ मोक्ष की 
अभिलापा ओर धर्मश्रद्धा भी अवश्य हातो है । इस प्रकार 
जहाँ सवेग' है वहाँ वर्मश्रद्धा है और जहाँ धर्मश्रद्धा है वहाँ 
सवेग 'है । 'वर्मंथ्द्धा जन्म, जरा, मरण आदि दु खो से मुक्त 
होने' का कारण है और सवेग भी इन दुःखो से मुक्त कर 
मोक्षप्राप्ति की श्रभिलापा को पूर्ण करने के लिए ही होता 
है । इस प्रकार धर्मश्रद्धा और सवैग एक दूसरे के आधार- 
भूत हे--दीती मे अविनाभाव सबंध है | ? 


“' घमंश्रद्धों भी दो प्रकार की होती हैं। एक धर्मेश्रद्धा ससार 
के लिए होती है और दूसरी सवेग के लिए। कुछ ऐसे लोग 
है जो अपने आपको घामिक कहलाने के लिए और अपने 
दोपो पर पर्दा डालने के लिए धर्म क्रिया करने का ढोग करते 
है। किन्तु भगवान्‌ के कथनानुसार ऐसी घर्मक्रिया सवेग के 
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लिए नहीः है ।- इस, प्रकार की कुत्सित क़ामना से अग्सक़ोई 
(मधु हो जाये तो भी उससे कुछ लाभ कट होता । 
._, शास्त्र मे बत्तलाया गया है कि वित्तनेक अभव्य जीव 
'भी सांधु बन जाते हैँ । प्रइन किया: जा सकता, है कि अभव्य 
होने के कारण जिसे धर्म के प्रति श्रद्धा ही नही होगी, वह 
साधु कैसे बन जायेगा ? इस _प्रइन के उत्तर में कहा प्रुग्रा 
है कि वास्तव मे, अभव्य को घमश्रद्धा तो होतो नही किन्तु 
साधुओं की महिमा-पूजा देखंकर अपूनी-महिमा-पुजा के लिए 
वह साधु का वेष घारण कर लेते हैं ।, उसके बाद. साधु को 
क्रिया भी इसी उहूंशय से करते है कि झगर हम साधु की 
क्रिया नही करेगे तो हमारी पुजा-प्रतिष्ठा चही होगी | मगूर 
इस प्रकार का साधुत्व क्‍या मोक्ष के हिसाब में गिना जा 
सक्रता है ” जब ऐसा साधुपन भी मोक्ष के हिंसाब॑' में नही गिता 
जा सकता तो ऐसे ही आशय से' की गईं तुम्हारी धर्मक्रिया 
मोक्ष के लेखे मे आ सकती है ?”” कदाँपि नहीं। इसलिए 
अँगर किसी कुत्सित उद्देश्य से“तुम” घरमकायें' "करते हो तो 
उसे बदल डालो ।? हर कि की: 
6 छल्मस्थता के”कारण घेर्म क्रिया द्वारा मीनप्रेतिष्ठा प्राप्त 
करने की इच्छा उत्पन्न हो जाना संभर्व है, मगरे इसे इच्छा 
पर विजय भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस इंच्छा का 
जीतना अगर सभव न होतो तो जीतने का 'उपदेश ही क्यों 
दिया जातां ? ससार में अगर बात्रु हैं तो उन्हे जीतने के 
उपाय भी हैं, किन्तु जो मनुष्य पहले से हो कायर बने जाता 
है वह उपाय हंति हुए भी शत्रुओं को जीतने' में असमर्थ रहता 
है । भगवान्‌ कहते हैं-ससारं में कार्म-्लालसा तो भरी हुई 
है ही, मगर उसे जीत लिया जाये तो आत्मा का कल्याण 
हो सकता है। अगर काम्नलालसा जीतने में पहले ही निब- 
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लता दिखलाई जायेगी तो वह कंसे जीती जायेगी । 


कुत्ता घर मे घुसकर खाने योग्य वस्तु खा जाता है । 
कुत्ते का यह स्वभाव है । पर क्या तुम स्वेच्छा से कुत्ते को 
घर में घुसने देते हो ” कदाचित्‌ अ्रसावधानी से घुस भी 
जाये तो क्‍या उसे बाहर नही निकालते ”? काम, क्रोध आदि 
कषाय भी कुत्ते के समान हैं। इन कष्राय रूपी कुत्तों को 
पहले तो आत्मा रूपी घर में घुसने ही नही देना चाहिए और 
कदा चित्‌ घुस पडे तो उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए। 
हम तो छठद्मस्थ है, ऐसा सोचकर जो काम-क्रोध को वाहर 
नही निकालेगा वह छलद्मस्थ ही बना रहेगा । अतएवं काम 
आदि अतरग शरत्रुओ को सर्वप्रथम बाहुर निकालना चाहिए । 


तुम' नमस्का रमत्र का स्मरण तो प्रतिदिन करते होगे ? 
उस मत्र का पहला पद 'णमो अरिहताण' है । अर्थात्‌ जिन्‍होने 
अतरग शत्रुओं को जीत लिया है, उन्हे नमस्कार हो । उन्होने 
काम-क्रोध आदि अतरग शनत्रुओ को जीत लिया है वह जित- 
शत्रु वोतराग भगवान्‌ ही मेरे देव है। अगर यह बात जानते 
हो और फिर भी आतरिक शत्रुओ को जीतने का प्रयत्न नही 
करते तो यह तुम्हारी कायरता ही गिनी जायेगी । अतएव 
आतरिक शत्रुओ पर विजय प्राप्त करके धर्म पर श्रद्धा धारण 
करो और फिर मोक्ष की इच्छा से सवेग की वद्धि किये 
जाओ । दुनिया में जगह-जगह दिखाई देता है कि लोग 
काम-लालसा से प्रेरित होकर देवी-देवता के नाम पर अनेक 
निरपराधी जीवो का बलिदान करते है और समभते है कि 
ऐसा करने से हम सुखी हो जाएँगे । परम्परागत सस्कारो 
के कार तुम इस हिसा से बचे हुए हो, किन्तु साथ ही 
यह देखने की आवश्यकता है कि तुम्हारे अन्त करण से काम- 
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लालसा तो नही रहो हुई है ” अगर कामलालसा मौजूद 
हो तो आन्तरिक झात्रुओ पर विजय प्राप्त करके कामलालसा 
को भी दूर करो और अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पैदा करो । 
घर्म श्रवण करने के लिए तो मेरे पास आये ही हो, अब 
धर्मश्रद्धा ही जागृत्त करना शेष रहता है । 


जब्र आन्तरिक बात्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें तो 
ऐसा विचार करो-हे आत्मा ! आन्तरिक रिपुओ की चढाई 
के समय अगर तू छिपकर बंठा रहेगा तो तू उन पर विजय 
प्राप्त कर सकेगा ? युद्ध के समय छिप कर बेठ रहना 
वीरात्मा को शोभा नही देता । उदाहरणार्थ तुम पाक्षिक 
प्रतिक्रण करते हो । पाक्षिक प्रतिक्रमण पन्द्रह दिन में किया 
जाता है। ऐसे समय आच्तरिक शत्रु चढाई कर दें तो ऐसा 
विचार करना चाहिए कि, आत्मन्‌  पन्द्रह दिन में यहँ 
अवसर मिला है । इस अवसर पर भी अ्रतरग शात्रुओ को 
जीतने के बदले ससार का ही विचार करूँगा तो कोल्हू के 
बल की तरह फिर-फिर कर उसी स्थान पर आ खडा होऊँगा ॥ 
अतएव यही उचित है कि ऐसे अ्रवसर पर कामनाओ मेन 
उलभ कर धमंक्रिया द्वारा अतरग गत्रुओ, कामलालसा आदि 
को जीतने का ही प्रयत्न किया जाये । 


कदाचित्‌ यह कहा जाये कि गृहस्थों को तो ससार 
की चीजों की आवश्यकता रहती ही है । इस आवश्यकता 
की पूर्ति अगर धर्म ह्वारा की जाये तो क्‍या हानि है? इस 
प्रइन का उत्तर यह है कि कामना करने से ही घर्म का फल 
मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ऐसा समभना भूल है । 
बल्कि कामना करने से तो धर्म का फल तुच्छ हो जाता है 
और कामना नही करने से अनत गुना फल होता है, तो 
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फिर कामना करके फल की कीमत घटाने से क्या लाभ है ? 


मान लीजिये आपने एक रत्नजटित कीमती अग्रूठी 
यहनी है | यह अ्रगूठी पहन कर आप श्ाक लेने के लिए 
शाक-वाजार मे गये । जञाक बेचने वाले ने तुमसे कहा- 
भाई, यह अ्रगूठी मुझे दे दो । इसके बदले सेर दो सेर शाक 
अधिक दे दूंगा | तो क्‍या आप दो सेर शाक के बदले अपनी 
कीमती अगूठी उसे दे देगे ”? यह ठीक है कि आपको गाक 
की आवश्यकता है, फिर भी कीमती अग्ूूठी देकर आप शाक 
नही लेगे । कुछ आगे चलकर आप मिठाई वाले की दुकान 
पर गए । मिठाई वाला भी आपसे कहने लगा -मैं आपको 
सेर-दो सेर अधिक मिठाई दू गा पर अग्रठी मुझे दे दा । 
तो भी क्‍या आप दे देंगे ? इसी प्रकार आप कपडे की दुकान 
पर गये । दुकानदा₹ ने कहा - तुम्हे जो कपडा पसन्द हो, 
अधिक ले लो, लेकिन अपनी ग्रगूठी मुझे दे दो । तो क्‍या 
आप शअभ्रगूठी दे देगे ” आपको इन सभो चीजो की आव- 
इ्यकता है फिर भी रत्त की अंगूठी आप नही देगे । वह 
अग्रूटी तो किसी जौहरी को ही दोगे जो रत्न की पूरी-पूरी 
कीमत चुका दे । ऐसा करने में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता समझी 
जाती है । कम कीमत में अगुठी दे देना वुद्धिमत्ता नही 
वरन्‌ मूखेता समझी जाती है । 


इस व्यावहारिक उदाहरण को आप समझ गये होगे । 
धर्म के विषय में भी ऐसा ही समभ्किए । धर्म एक बहुमुल्य 
रत्न हैं। इस रत्न के बदले में ससार की तुच्छ वस्तु रूपी 
शाक-भाजी खरीदी जाये तो क्‍या ऐसा करना ठीक होगा ? 
इस धर्म-रत्न को ओछी कीमत से न बेचोगे तो फिर आपको 
किसी भी सासारिक वस्तु की कमी न रह जायेगी । धर्म 


प्र 
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को ससार की तुच्छ वस्तु क़े बदले न बेचने के कारण आपको 
दस बोलो की प्राप्ति को सुविधा होगी । 


श्री उत्तराध्ययनसूत्र मे दस बोलो का वर्णन करते हुए 
कहा दै- 


खित्तं वत्थु हिरण्ण च, पसदो दासपोरुसं , 
चत्तारि कामखघाणि, तत्थ से उववज्ज्ड ॥ 
मित्तव नाइव होइ, उच्चगोए य वण्णंव । 
अप्पाथके सहापन्ने, अभिजाएं जसो बले ॥ 
>अ० ३, गा १७-१८. 


अर्थात्‌-जो पुरुष संसार के सुखो में न ललचा कर 
अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा रखता है और अपने सवेग' की वृद्धि 
करना चाहता है, वह अपनी घर्मश्रद्धा के फलस्वछूप, कदा- 
चित्‌ वर्तमान भव मे ही मोक्ष प्राप्त न करे तो देवलोक में 
अवश्य जाता है और वहाँ की सात प्रधान पदवियों मे से 
एक पदवो प्राप्त करता है। तत्पश्चात्‌ वह देवलोक के सुख 
भोग कर, नीची गति मे न जाकर मनुष्य भव हो प्राप्त 
करता है और उसे वहाँ उत्तम (१) क्षेत्र, वास्तु, चादी-सोना, 
पशु तथा दास (२) मित्र (३) ज्ञाति (४) उच्च गोत्र 
(५) सुन्दर शरीर (६) नीरोगता (७) वृद्धि (5) कुल्ी- 
तता (६) यश और (१०) वल, इन दस वोलो को सुविधा 
मिलती है । 

ऊपर कहे दस वोलो में पहला बोल उत्तम क्षेत्र है ॥ 

भगवान्‌ ने जीवन की आवश्यक वस्तुओ मे क्षेत्र को 
प्रथम स्थान दियी है । क्षेत्र (खेत) में अन्न उत्पन्त न हो 
तो जीवन टिक ही नहीं सकता । जीवन अन्न के आधार 
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पर ही टिका हुआ है । यह बात एक परिचित उदाहरण 
द्वारा समभाता हु । 

भान लीजिये, किसी राजा ने आपको एक सुन्दर महल 
दिया । महल फर्नीचर आदि से खूब सजा हुआ है । राजा 
ने ऐसा सुन्दर महल देने के स थ एक शर्त की कि इस महल 
मे, खेत में पेदा होने वाली कोई भी चीज नहीं आ सकेगी । 
अब आप विचार कीजिये कि उस सुन्दर महल में आपका 
जीवन कितने दिनो तक टिक सकेगा ? दूसरे, आपको एक 
मोपडी दी जाये और वहाँ खेत मे पैदा होने वाले अन्त आदि 
का उपयोग करने की छूट दी जाये तो क्या उससे आपका 
जीवन-व्यवहार बखूबी नही चलता ? अवश्य चल सकता है। 


इस प्रकार जीवन में खेती का अपूर्व स्थान है, किन्तु 
आपको खेत नहीं चाहिए, खेत में पैदा हुई वस्तुएँ चाहिए ! 
यह कितनी भूल है । सच्ची सम्पत्ति तो खेत ही है । और 
सम्पत्ति को चोर चुरा सकते है| मगर खेती को कोई चुरा 
नहीं सकता । ऐसा होने पर भी आज तुम्हारे पास कितने 
खेत है ? कदाचित्‌ तुम खेत न रखते होओ तो ऐसा अशभि- 
भात्त तो न रखो कि हम खेती नहीं करने वाले बडे है और 
खेती करने वाले किसान नीचे-हल्के हैं | तुम अपने सजा- 
तीय और साधर्मी किसानो के साथ सबध जोडने की हिम्मत 
रखो, कायरता मत लाओ। ससार में हिम्मत की कीमत है । 


संघ का धर्म क्या है और सघ को किस प्रकार अपने 
सव सदस्यों को अपनाना चाहिये, यह बतलाने के लिए प्राचीन 
ये का एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हू। आज के 
_ की नाम सध तो है, मगर उसमे सगति नही है । सगति 
होने पर सघ सम्पूर्ण राष्ट्र में हलचल पैदा कर सकता है। 
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मगर आज के सघ में ऐसी फूट पड गई है कि उसकी समस्त 
शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं । भारत की फूट और असत्य, यह 
दो वम्तुएँ विदेशियों के लिए 'ेवा' के समान हैं। श्रगर 
यह दोनो वस्तुएँ भारत से हट जाएँ तो भारत विदेशियों 
के लिए 'मेत्रा' नही, वरन्‌ 'सेवा' करने योग्य बन सकता 
है । सत्य और ऐव्य के द्वारा भारत का उत्थान हुए बिना 
नही रह सकता । 


सघ में किस प्रकार की सगति होनी चाहिए, इस 
विषय में एक उदाहरण लीजिये-- 


भारतवर्प मे युधिष्टिर धर्मात्मा के रूप मे प्रसिद्ध हैं । 
जैन और अज॑न, सभी युधिष्ठिर को महापुरुष और धर्मा- 
त्मा मानते है | दूसरी ओर दुर्योधन पापात्मा था । उसमें 
भीम को नदी मे पटक दिया था और पाडवो के घर में 
आग सुलगा दी थी । फिर भी अपने पुण्यप्रताप से पाडव 
बच गये । दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जूए में हराकर पाडवों 
को जगल में भेज दिया था ! जंगल में वे अनेकों कष्ट 
भुगत रहे थे । पाडव स्वय बलवान्‌ थे और फिर श्रीकृष्ण 
जैसे उनके सहायक थे । पाडव चाहते तो दुर्योधन को परा- 
सत कर देना उनके वाएँ हाथ का खेल था | मगर युधि- 
ष्ठिर कहते थे-जो बात जपभ से कह दी है उसका पालन 
जीव को जोखिम में डालकर भी करना चाहिये । द्रौपदी 
इस विषय मे युधिष्ठिर को उपानभ देती और कहती-भीम 
और अजू न सरीखे बलवान्‌ भाइयो को विपत्ति में डालने 
वाले तुम्ही हो । तुमने उन्हे कसा दीन बना दिया है। मैं 
राजकन्या और रॉजपत्नी होकर भी जंगली अन्न से उदर- 
पूति करती हू । इसके कारण भी तुम्ही हो । 
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पत्नी की ऐसी बाते सुनकर पुरुष का उम्र बन जाना 
स्वाभाविक है | परन्तु द्रौपदी की वातो के उत्तर मे युधि- 
ष्ठिर कहते है--देवी ! आज तुममे इतनी उम्रता क्यों जान 
पडती है ? मुझे तो ऐसे कष्ट के समय भी सब भाई बडे 
ही सुन्दर जान पड़ते हैं और तू भी बहुत सुन्दर दिखाई 
देती है । इस समय मैं भी ऐसा हु कि इन्द्र भो मेरी बरा- 
बरी नहीं कर सकता । तुम इस समय को खराब बनलाती 
हो, परन्तु मैं पूछता हूं कि यह समय खराय है या वह समय 
खराव था जब वस्त्रहीत करने के लिए तुम्हारा चोर खीचा 
गया था ? 

द्रोपदी ने उत्तर दिया- वह समय तो वहत ही खराब 
था । इस समय निब्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे है, मगर 
उस समय तो जीवित रहना भी कठित हो गया था । उस 
समय का दुख तो महाभयकर था । 

युविष्ठिर बोले-तो उस समय किससे तुम्हारी लाज 
रखी थी ? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार 
करता हू तो यह समय मुझे प्रिय लगता हैं। मुझे यह समय 
इसलिए खराव नही लगता क्योकि इस समय में धर्म का 
पालन होता है | तुम वार-वार इस समय की निदा करती 
ही, लेकिन जरा विचार करो क्रि किसी प्रकार का अपराध 
न करने पर भी, धर्म के पालन के लिए हम लोगो को इस 
समय संकट सहने पड़ते हैं। इससे वढकर दूसरा आनन्द 
और क्या हो सकता है ? 

युधिप्ठिर और उनके भाई जगल में कप्ट सहन कर 
रहे थे, किर भी दुर्योधन की आँखों में थे काँठे की तरह 
खटकते थे । दुर्योधन ने विचार किया- इस समय पाण्डव 


थे 
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असहाय हैं, मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालू तो सदा 
के लिए झगडा ही मिट जाएगा । इस प्रकार विचार कर 
दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला । उसकी 
इच्छा तो पाण्डवों को नष्ट करने को थी मगर बहाना उसने 
“किया गोकुल' देखने का । 


पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और श्रावक 
भी गोकुल रखते थे । आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन 
कही नही देखा गग्ना कि उसके यहाँ हाथी, घोड़ा या मोटरे 
थी, इसके विपरीत गायें होने का वर्णन अवश्य देखा जाता 
है । इस प्रकार पहले के लोग गायो की खूब रक्षा करते 
थे | मगर आज तो ऐसा जान पडता है मानो लोगो ने 
गोपालन को हलका काम समझ रखा है। लोग गायो के 
कत्ल की शिकायन करते है, मगर गहरा विचार करने पर 
मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओ 
ने गायों का आदर करना छोड दिया है। लोगो को भोटर 
का पेट्रोल खाना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास खाना 
सह्य नही है । ? 

८ दुर्योधन के हृदय में पाण्डवो को नष्ट करने की भावता 
थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के 
साथ निकला । मार्ग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धवे 
के बगीचे मे उतरा और इस कारण गन्धवे तथा दुर्योधन 
के बीच लडाई हो गई । गधर्व बलवान था । उसने स्॒वको 
जीत लिया और दुर्योधन को जीवित पकडकर बाँध दिया। 
दुर्योधन के एक दूत ने यह सव समाचार पाण्डवो गौर द्रौपदी 
के पास पहुँचाए । 


समाचार सुनकर भीम, अजू न और द्रौपदी ने कहा- 
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बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड कर बाँध लिया गया । 
इस दुष्ट ने जेसा किया वेसा फल पाया । दुर्योधन दुष्ट 
विचार करके ही आ रहा था और उसने पाण्डब्रों को कष्ट 
भी बहुत दिया था । फिर भी दुर्योधन के कद होने के समा- 
चार सुनते ही युधिष्ठिर, भीम अजु न आदि से कहने लगे- 
भाइयो ! दुर्योधन के पकडे जाने से तुम प्रसन्‍न होते हो 
और इसे बहुत अच्छा समभते हो, मगर यह बात हम लोगो 
को शोभा नही देती । हे अजू न! अगर तुझे मुझ पर विश्वास 
है तो मैं जो कहता हू, उसी के अनुसार तू कर । अजुन 
बोले 'मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है । अतएवं आपका 
आदेश मुझे शिरोघाय है । आप जो, कहेगे, वही करूँगा । 
तब युधिष्ठिर ने कहा-जब कौरवों से अपना झंगडा हो तो 
एक ओर सौ कौरत़ और दूसरी ओर हम पाँच पाण्डव रहे, 
मगर किसी तीसरे के साथ कंगडा हो तो हम एक सौ पाँच 
साथ रहे । दुर्योधन कैसा ही क्‍यों न हो, श्राखिर तो अपना 
भाई ही है | हममे पुरुपार्थ होने पर भी कोई हमारे भाई 
को कंद कर रखे, यह कितना अनुचित है ? अतएवं अगर 
तुममें पुस्षार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गधर्व के बधन 
से मुक्त कर आओ । 


धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत मे भारतवर्ष को ऐसी 
हितबुद्धि की भेट दी है । मगर आजकल यह हितबुद्धि किस 
प्रकार भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो 
गई है, यह देखने की आवश्यकता है | कोई तीसरी शक्ति 
सवको दवा रही हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दु-मुसलमान, 
जेन-वैष्णव अथवा जैन परस्पर मे शान्ति के साथ नही रह 
सकते । युचिष्ठिर कहते है- अपना भाई अपने ऊपर भले 
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ही लाखो जुल्म करता हो, मगर यदि वह भाई किसी 
तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीडित किया जाता हो 
गे उसे पीडा-मुक्त करना भाई का धर्म है । 


श्रजन पहले कहता था-दुर्योधन, गधव द्वारा कद कर 
लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ । परन्तु युद्धिष्ठिर की 
आज्ञा होते ही वह गधवे के पास गया । उसने दुर्योधन को 
बघनमुक्त करने के लिए कहाई। यह सुनकर गधवे ने अजु न 
से कहा- 'मित्र ! तुम यह क्‍या कह रहे हो ? तुम इतना 
ही विचार नही करते कि दुर्योधन बडा ही दुष्ट है और 
तुम सबको मारने के लिए जा रहा था | ऐसी स्थिति मे' 
मैंने उसे पकड कर कीद कर लिया है तो बुरा क्‍या किया 
है ” इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे छुडाने के प्रयत्न 
मे मत पडो । अजुन ने उत्तर दिया-दुर्योधन चाहे जैसा 
हो भआाखिर तो हमारा भाई ही है, अतएवं उसे बथनमुक्तत 
करना ही पडेगा ।' 


अजुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता 
है, मगर आप लोग भाई-भाई कोट में मुकदमेबाजी तो नही 
करते ” कदाचित्‌ कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है 
तो उससे यही कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब 
क्यो न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नही है ! 
जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतनी क्षमा 
ओर सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के 
प्रति कितनी क्षमा और सहनशोलता का परिचय नही दे 
सकते ? मगर तुम में भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहन- 
शोीलता नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ नन्‍यो- 
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थालय में मुकदमा दायर करते हो! अजु न, भीम और 
द्रौपदी-तीनो दुर्योधन से बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें 
युधिष्ठिर के वचनो पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हे भग- 
वान्‌ के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए ! 
भगवान्‌ कहते है-सिर काटने वाला वेरी भी मित्र ही है। 
वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, 


किन्तु आत्मा ही अपना सिरच्छेद कर सकती है। अत बात्मा 
ही अपना असली वेरी है । 


अजु न ने गधर्व से कहा- भले ही तुम हमारे हित 
की बात कहते होओ, मगर अपने भाई की बात के सामने 
में तुम्हारी बात नही मान सकता। मुझे अपने ज्येष्ठ आ्राता 
भ्रुधिष्ठिर की बात शिरोधाये करके दुर्योवन को तुम्हारे बधन 
से छुडाना है । अत तुम' उसे बधन-मुक्त कर' दो । अगर 
थो नही मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो । अगर तुमने 
हमारे हित के लिये ही उसे कंद कर रखा हो तो मेरा यही 
कहना है कि उसे छोड दो। मुझे उसकी करतृते नही देखनी, 
मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है। अतएव 
उसे छोड दो । 


आखिर अजु न दुयोधन को छूडा लाया। युघिष्ठिर 
अजु न पर बहुत प्रसन्‍त हुए और कहने लगे- “तू मेरा सच्चा 
भाई है । उन्होने द्रौपदी से कहा देखो, इस जगल में कैसा 
म्गल है ! इस प्रकार युधिष्ठर ने जगल मे' और सकट के 
समय में घर्से का पालन किया था । मगर इस पर से आप 
अपने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का 
पालन करने आते है या अपने अभिमान का पोषण करने 
जाते है ? धर्मस्थान मे प्रवेश करते ही “निस्सही निस्सही' 
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कहकर अभिमान, क्रोष आदि का निषेघ करता चाहिए । 
अगर इसका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो 
कहना चाहिए कि आप अभी पघमंतत्त्व से दूर हैं । 


भीम ने युधिष्ठिर से कहा -- “गधवं द्वारा दुर्योधन के 
कद होने से तो हमे प्रसन्‍तता हुई थी | आप न होते तो 
हम इसी पाप में पडे रहते । भीम का यह कथन सुनकर 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया 'यह तो ठीक है, मगर अजुन 
जंसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता ? 

तुम भी छद्मस्थ हो। तुम्हारे श्रन्त करण में इस प्रकार 
का पाप आना सभव है। फिर भी आजा शिरोघाय॑ करने 
का ध्यान तो तुम्हे भी रखना चाहिए। भगवान्‌ की आज्ञा 
है कि सबको अपना मित्र समझो । अपने अपराध के लिए 
क्षमा मागो और दूसरो के अपराध क्षमा कर दो | इस 
आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नही 
करना चाहिए कि जिनके साथ लडाई-भगडा किया हो उनसे 
तो क्षमा माँगो नहीं और दूसरो के केवल व्यवहार के लिए 
क्षमा-याचना करो । सच्ची क्षमा माँगने का और क्षमा देने 
का यह सच्चा मार्ग नही है | शत्रु हो या मित्र, सब्र पर 
क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान्‌ का महामाग्ग है । 
भगवान्‌ के"'इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण 
होगा । आज युधिणष्ठिर तो रहे नही मगर उनकी कही बाद 
रह गई है, इस वात को तुम ध्यान मे रखो और जीवन- 
व्यवहार मे उतारो । धर्म की बात कहने मे और अमल 
में लाने में बडा अन्तर हैँ। घम का असल करने से मालम 
होगा कि धर्म मे कसी और कितनी शक्ति रही हुई है ! 
इसी प्रकार सघध का वल सगठित करके, व्यवहार किया 
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जाये तो सघवल की शक्ति समग्र राष्ट्र में हलचल पैदा कर 
देगी । सघवल धर्म का प्राण है । जहाँ सघबल नही होता 
वहा घर्म भी जीवित नहीं रह सकता 

कहने का आशय यह है कि सघ से सगति हो तो 
संघ बहुत कुछ काम कर सकता है, अतएवं अपने सजातीय 
और सघधर्मो भाइयो को दूर नही रखना चाहिए और उन्हें 
भी प्रेमपुर्वंक अपनाना चाहिए। 

आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान्‌ ने सवेग 
में पराक्रम करने के लिए कहा है | मोक्ष की अभिलाषा करना 
'सवेग' कहलाता है , अगर तुमने भव-बघनो का स्वरूप समझा 
होगा और तुम्हे उन बघनो से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने 
की इच्छा हुई होगी तो तुम्हारे भोतर अवश्य ही सवेग' जागृत 
होगा। जहा तक सवेग जागृत नही होता वहा तक मोक्ष जाने 
की बात केवल बात ही वात है , शास्त्र में कहा है -- 

वाया वीरिय मित्तेण समासासेन्ति श्रप्पय । 
उ० ६-६ 

अर्थात्‌ जब तक सवेग जागृत नही होता तब तक वाणी 
के विलास द्वारा ही आत्मा को आश्वासन देना पडता है। पर 
बडी-वडी बातो से दिये गये आश्वासन से आत्मा को सतोष' 
किस प्रकार हो सकता है ? अतणव झास्त्र की वाणी को 
जीवन में ओतप्रोत करके सवेग जागृत करो अर्थात्‌ हृदय से 
मोक्ष की अभिलापा जीवित करो । 

मोक्ष की अभिलापा होना सवेग है, यह तो आप समझ 
गये । मगर सवेग का फल क्‍या है ? यह भी जानना चाहिये। 
इस प्रय्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि सवेग द्वारा 
अनुत्तर अर्थात्‌ प्रधान घम पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रधान 
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वर्म मोक्षधर्म है, क्योकि मोक्ष के सिवाय दूसरी कोई भी 
वस्तु अनुत्तर वस्तु नही है | मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कह- 
लाता है । चार पुरुषार्थो मे मोक्ष पुरुषार्थ अनुत्तर है | सवेग 
द्वारा इसो मोक्षवर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है । जब मोक्ष- 
घमं पर दृढ श्रद्धा पेदा होती है, तब मोक्षघर्म के सामने 
ससार के समस्त पदार्थ स्वभावत तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं । 


आपको यह तो भलीभाति विदित ही है कि एक रुपये 
के मुकाबले एक आना की कितनी कोमत है ? आपको एक 
आना के बदले एक रुपया मिलता हो तो आप एक आना 
का त्याग करने लिए तेयार हो जाएँगे या नही ”? और एक 
गिन्‍नी मिलती- हो तो एक रुपये को, हीरा मिलता हो त्तो 
एक गिन्नी को और चिन्तामणि रत्न मिलता हो तो एक 
हीरे को त्यागने के लिये तैयार हो जाओगे या नही ? जंसे 
इनका त्याग' करने को तैयार हो जाते हो उसी प्रकार अनु- 
त्तर धर्म के बदले मे तुम ससार की सभी चीजो का त्याग 
करने के लिए तेयार हो जाओगे । इस त्याग के पीछे भी 
श्रद्धा काम कर रही है । एक आना की अपेक्षा एक रुपये 
का मुल्य अधिक है, ऐसी दुृढ श्रद्धा तुम्हारे भीतर होगी तो 
ही तुम एक आना का त्याग कर सकोगे अन्यथा नहीं। 
इसी भाति अगर तुम्हे दृढ श्रद्धा होगी कि मोक्षघर्म अनु- 
त्तर है अर्थात्‌ मोक्षधर्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नही है, 
तभी तुम संसार की वस्तुओ का त्याग कर सकोगे । नहीं 
तो ससार के प्रलोभनों से छूटना बहुत्त कठिन है । मोक्षवर्म 
पर दृढ श्रद्धा हो तो ही सासारिक प्रलोभनो पर विजय प्राप्त 
की जा सकती है और उससे छटकारा पाया जा सकता है । 


अनुत्तर धर्म वही है जो भव-बधनो से मुक्ति देता है, 
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प्रतत्रता से मुक्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त कराता हैं और 
पतितावस्था में से वाहर निकाल क्र उन्नत बनाता है | घर्म 
के साथ अनुत्तर' विशेषण लगाने का कारण यह है| कि बहु 
तेरे लोग पाप को भी धर्म का नाम देते हैं । जहा पात है 
सा पाप का कोई भी कारण है, वहाँ धरंतत्त्व नही है, यह 
बतलाने के लिए धम के साथ अनुत्तर विशेषण लगाया गया 
है । हृदय मे मोक्ष की अभिलापा होगी तो अनुत्तर धर्म के 
ऊपर ही श्रद्धा उत्पन्न होगी और जब अनुतर धर्म पर-दुढढ 
श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कोई दूसरी झमटो में पटकने का 
चाहे जितना प्रयत्न करे, यहाँ तक कि देव और दानव भी 
धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करें, फिर भी वह अनुत्तर 
धर्म से तिल भी विचलित नही होता । हृदय मे' सच्चा सवेग 
होने पर अनुत्तर घमं प्र ऐसी अटल-अचल श्रद्धा उत्पत्न 
होती है और ऐसी सुदृढ एव अचल श्रद्धा होने पर ही हृदय 
में सच्चा सवेग जागृत होता है। इस प्रकार अनुत्तर धर्म- 
श्रद्धा और स्वेग के बीच परस्पर कार्यकारणभाव सवध है । 


| अब यह प्रइन उपस्थित होता है कि इस प्रकार की 
शरमेश्रद्धा का फल क्‍या है ? उत्तर यह है कि अगर कोई 
मनुष्य इस प्रकार को धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप हाथी-घोडा 
बगेरह की आजा करे तो उसके लिए यही कहा जा सकता 

कि अभी उसके हृदय में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न ही 
नही हुई है और अनुत्तर घर्म पर श्रद्धा भी जागृत नही हुई 
है । वास्तव में अनुत्तर धर्मश्रद्धा का ऐसा फल चाहना ही 
नहीं चाहिए। उसका सच्चा फल तो अनन्तानुबंधी क्रोध 
मात, माया और लोभ का नष्ट होना है । 


अब यह विचार करना चाहिए कि अनन्तानुबंधी क्रोध, 
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मान, माया और लोभ क्‍या है ? जिसका अन्त न आये और 
जो अधिक-अधिक बढता ही चला जाये ऐसे क्रोध, मान, 
साया और लोभ को शास्त्रकार अनच्तानुबधी क्रोध, मान, 
साया और लोभ कहते है । जिसके होने पर जन्म-मरण को 
अन्त नहीं आत्ता, वह अनन्तानुवधी क्रोध आदि कहलाते है.। 
एक के बाद एक ऊपरा-ऊपरी जो बच होता ही रहता है 
वह भी अनन्तानुबधी कषाय है। 


अनन्तानुबघी क्रोध, मान, माया और लोभ किस प्रक।र 
के होते हैं, यह बात समझाते हुए शास्त्रकार कहते है- 

जेसे विजली पडने से छिन्‍्नभिन्‍्न हुआ पहाड फिर 
आपस में नही मिलता, इसी प्रकार हृदय मे ऐसा क्रोध उत्पन्न 
हो कि, जिसके प्रति क्रोध हुआ है उसके साथ किसी भी 
प्रकार पुन प्रेम-सम्बन्ध या समभाव उत्पन्न न हो, वह अनन्ता[- 
नुवधी क्रोध है । 

जेसे पत्थर का खभा टूट भले ही जाये मगर नम नही 
सकता, उसी प्रकार जो मान कितना ही समझाने पर भी 
विनम्र न बने, वह अनन्तानुबधी मान कहलाता है । 


जेसे बास की जड में गाँठ मे गाँठ होती है, उसी 
प्रकार कपट पर कपट करना और ऐसा माया जाल होना 
कि जिसमे दूसरे भी फँस जाएँ, वह अनन्तानुवंधी माया है १ 

जैसे किरमिच्ी रग' के रेशम को भले ही जला दिया 
जाये, मगर वह अपना रग नहीं छोडता, उसी प्रकार सर्वेस्व 
नाश होने पर भी जो लोभ छूटता वही, वह अनन्तानुबधी 
लोभ है । 


धर्म पर दृढ श्रद्धा उत्पन्त होने से और हृदय में सवेग 
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जागृत होने से इस प्रकार का क्रोध, मान, माया और लोभ 
नष्ट हो जाता है, या वह अल्प परिमाण में रह जाता है। 
जब तक अनन्तानुबधी क्रोव, मान, माया और लोभ की 
प्रवलता रहती है, तव तक घर्मं पर श्रद्धा भी उत्पन्त नहीं 
होती और जब बर्म पर श्रद्धा उत्पन्त होगी तब यह क्रोध, 
मान, माया और लोभ नष्ट हो जाएँगे अथवा अल्प परि- 
प्राण में रहेगे । कदाचित्‌ किसी पर क्रोध होगा भी तो वह 
थोडी देर में थात हो जायेगा और हृदय फिर स्वच्छ बन 
जाएगा । अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा पंदा होने पर अनन्तानुब थी 
क्रोध आदि नही रह पाते और उस स्थिति में देव-दानव 
भी अगर धर्म से विचलित करना चाहे तो वह भी उस 
दृढघर्मी को विचलित नहीं कर सकते । ऐसे दुढवर्मी के 
विपय में कदाचित्‌ कोई कहता है कि यह क्रोघी है या मानी 
है और हमारी वात नही मानता, तो दृढ्धर्मी इस प्रकार 
के कथन पर ध्यान नही देता और अपने घर्मे से विचलित 
भी नहीं होता । जैसे मजीठ का रग ऐसा पकक्‍का माना जाता 
हैं कि उस पर दूसरा रगः नहीं चढता, उसी प्रकार दृढ्वर्मी 
पर घम्म का रग ऐसा पक्‍का चढा रहता है कि उस पर 
पाप का रग किसी भी प्रकार नही चढ़ सकता । 


शास्त्र में ऐसे दृढ्यसियों के अनेक उदाहरण मिलते 
हे-और कथासाहित्य में भी अनेक उदाहरण देखे-सुने जाते 
है | उदाहरणार्थ एक ओर सीता थी और दूसरों ओर रावण 
था । दोनो अपनी-अपनी बात पर दृढ थे। रावण को उसके 
भाई विभीषण ने श्रौर उसकी पत्नी मन्दोदरी ने भी बहुत 
समभाया था और रावण ने सीता को भी समझाने मे' कमी 
नहीं रखी थीं, फिर भी दोनो अपनी-अपनी बात पर अटल 
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ह 


थे । ऐसी स्थिति भे किसे पापी और किसे धर्मी कहना 
चाहिये ? तुम सीता को ही दृढघर्मी कहोगे, लेकिन तुम 
अपने विपय में भी विचार करो कि तुम क्‍या कर रहे हो ” 
आज और-और बातो से तुम भले ही विचलित न होते होओ, 
मगर घम से तो पहले ही विचलित हो जाते हो । 

एक कवि ने कहा है सीता के पास दियासलाई नही 
थी, अन्यथा वह रावण के पास दुख न भोगती । सीता 
जल मरने के लिये आग चाहती थी परन्तु उसे आग' नहीं 
मिली और इसी कारण उसे कष्ट भोगने पडे । आज तो 
दियासल।ाई का प्रचार हो गया है, उस समय नही हुआ था । 
इस कारण सोता का जमाना खराब था या आजकल का 
जमाना खराब है ? पहले के लोग घर में आग रखते थे 
और आग सुलगाने के लिये चकमक रखते थे। मगर आज 
दियासलाई का प्रचार हो गया है। यह बात दृष्टि में रख- 
कर किस जमाने को अच्छा कहना चाहिये ? अर्थात्‌ पहले 
का जमाना अच्छा था या आज का जमाना ? 


अगर सीता को दियासलाई /मिल जाती और उससे 
आग लगाकर वह जल मरती तो उसका वह महत्व जो आज 
है, न रह जाता । अतएव सीता के पास दियासलाई न होना 
अच्छा हुआ या बुरा ? अगर इसे अच्छा समभते हो तो 
मानना चाहिये कि जिस जमाने में दियासलाई नही थी, 
वह जमाना खराब नही था । अब जरा इस जमाने की 
त्तरफ / अ कि यह कंसा है ? 


आज तुम नई-नई चीजों पर मुग्ध बन रहे हो परन्तु 
इनके द्वारा तुम्हारे चरित्र का रक्षण हो रहा हैया भक्षण, 
पह भी तो देखो ! आज लोय नवीन चीजो के प्रलोभन मे 
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पड जाते हैं पर सीता के समान अपने थील की रक्षा करते 
हो ऐसा नही देखा जाता । लोग यह तो देखते है कि किसका 
फैशन अच्छा है, मगर यह नही देखते कि किसका शील 
सुरक्षित है 7 आज हृदय में तो कुटिलता का पाप भरा 
रहता है श्रीर ऊपर से अपने को धर्मी प्रकट करने के लिये 
धर्म का स्वाग रचा जाता है । परन्तु यह सच्ची पर्मश्रद्धा 
नही है, धर्म के नाम पर की जाने वाली धोखेबाजी है । 
घ॒र्मं की सच्ची श्रद्धा वाला अपने पापों को दबा या छिपा 
नही रखता, वह अपने पापो को नग्न रूप में परमात्मा के 
समक्ष प्रकट करदेता है । परन्तु आज कया होता है - 

कंसे देख नार्थाह खोरी । 

किये सहित सनेह जे अध हृदय राखो चोरि, 

सगवश कियो शुभ सुनाये सकल लोक निहोरी ॥|कैसे ०।। 

भक्त कहता है-हे प्रभो ! मैने जो पाप प्रेमपूर्वक 
किये है, उन्हे मैं हृदय में छिपा रखता हुं-प्रकट नही करता, 
और फ़िसी के कहने सुनने से या किसी के साथ श्रथवा 
पूवेजो से प्राप्त सस्कारो के कारण मुझसे जो अच्छा काम 
हो गया है, उसे मैं दुनिया भर को सुनाता फिरता हू ।' 

यही देखा जाता है कि अगर किसी ने थोडा 

सा शुभ काम किया तो दानी या उदार कहकर समाचार 
पत्रों में' बडे-बडे अक्षरों भे उसकी प्रशसा की जाती है । 
भगर शुभ कामो की तरह क्‍या कोई अपने अशुभ कामो का 
भी विज्ञापन करता है ! अगर नही, तो परमात्मा को क्यो 
दोप दिया जाता है कि वह हमे तारता नही है ? उचित 
तो यह है कि धर्म या शुभ काम को प्रकट न किया जाये 
और पाप या अशुभ काम को ही प्रकट किया जाये। मगर 
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आजकल तो इससे एकदम विपरीत दिखाई पडता है । धर्म 
को क्यो छिपाना चाहिए और पाप को क्‍यों प्रकट करना 
चाहिये, यह बात एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझाता हु । 


समान लीजिये आप किसी जगल मे जा रहे है। आपको 
रास्ते मे चोर मिले । श्रब आप चोरो से बचने के लिए 
कीमती चीजें छिपाएँगे या कम कीमती ? इसके उत्तर मे 
आप यही कहेगे कि कोमती चीजें ही छिपानी चाहिए। तो 
अब विचार कीजिए कि धर्म और पाप में से कामती क्‍या 
है ? अगर आप धर्म क़ो कीमती मानते हैं तो घर्मं को छिपा- 
इए और पाप को प्रकट कीजिये । जब आप पाप को प्रकट 
क्ररोगे तो आपप्रे अद्भुत नम्रता आ जाएगी । धर्म या शुभ 
कार्य का निर्णय तो जल्दी नही कर सकते, पर पाप का 
निर्णय तो कर सकते हो ! अपने पाप को देव, गुरु और 
धर्म की साक्षी से प्रकट करोगे तो आप में दीनता आएगी 
और जब सचमुच अन्त करण से दीन बनोगे तभी परमात्मा 
को प्रार्थना करने के योग्य बनोंगे । अगर दीन बनकर पर- 
मात्मा की प्रार्थना करने की योग्यता सम्पादन करना है तो 
परमात्मा के प्रति ऐसी प्रार्थना करो- 


श्री मुनिसुव्रत साहबा, दीनदयाल देवातणा देव के, 
तरण-ता रण प्रभु तो भणी, उज्ज्वल चित्त सुमरू नितमेय के | 
परमात्मा दीनदयाल कहलाता है तो दीनदयाल की 
दया प्राप्त करने के लिए दीन बनना ही पडेगा। जब दीन- 
दयाल परमात्मा के समक्ष भक्त दीन बन जाता है तो हृदय 
मे अहकार या अभिमात रह सकता है ? सच्चे हृदय से 
परमात्मा के आगे दीन बनने पर अनतानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया तथा लोभ टिक नहीं सकते । अतएवं क्रोध आदि 
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कपाय को दूर करने के लिए अपने पापों की हृदय से आलो- 
चना करना चाहिए | 

आलोचना पाप की होती है। धर्म की आलोचना नहीं 
होती । मगर आज उल्टी गगा बह रही है । लोग धर्म को 
आलोचना करने है और पाप ठवाबा या छिपाया जाता है 
घर्म की आलोचना करना अथत्त्‌ अपने शु तर कार्यों की स्वश्र- 
मेव प्रगसा करना और समाचार पत्रों में अपना छपा हुआ 
नाम देखने की लालमा रखना हो क्या दीनता है ? भगवान्‌ 
ने कहा है कि अगर तुम आत्मकत्याण करना चाहते हो तो 
दीनता धारण करो और दोनता द्वारा हृदय में रहे हुए त्तीन 
घैल्यो को, जो हमेणा दु ख दिया व रते है, बाहर सीच टालोय 

जो मनुप्य अपने णल्य रहने देता है भीर ऊपर से 
सुन्दर वस्त्र पहन लेता हे बह वया घत्य के दुख से बच 
सकता है ? इसी प्रकार ऊपर से धर्म करन धाला किन्तु 
हृदय में जल्य धारण करने वाला व्या आत्मा को कमदु ख 
से बचा सकता है ” नहीं । इसलिए हृदय में दीनता लाने 
के लिए इस प्रकार विचार करो-- 

जानत हो निज पाप उदधि सम, 
जल-सीकर सम सुनत लरो। 
रज सम पर अवग्ुण सुमेर करि, 
गुणगिरि सम रजते निदरों ॥ 

भक्‍त कहता है- है प्रभो ! मुझमे समुद्र के समान 
थाप भरे है । मेरे इन पापो में से एक बूंद जितना पाप भी 
अगर कोई प्रकट कर देता है तो मैं उसके साथ बलपूर्वक 
भगडने लगता हू और दूसरे के सुमेरु जैसे गुण भी मैं रज- 
कण के समाच गिनता हू श्रौर उनकी निंदा करता हू । मैं 
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ऐसा पापी हूं ! ऐसी स्थिति मे, हे प्रभो ! मैं तेरी प्रार्थना 
के योग्य कैसे बन सकता हू ? 


“ज्ञो व्यक्ति इस प्रकार गुणग्राही नहीं वरन्‌ अवगुण- 
ग्राही है वह व्यक्ति अभी तक सम्यग्दर्शन से दूर है, ऐसा 
समभना चाहिए। सम्यरदृष्टि तो यही कहेगा कि मुझे पराये 
अवगुणों से क्या मतलब ? मै तो उसी को उपकारी मानूगा 
जो मेरे अवग्रुण मुझे बतलाएगा। अगर तुम्हारे पर में काटा 
लगा हो और कोई दूसरा आदमी काँटा बाहर निकाल दे 
तो तुम्हे अच्छा लगेगा या बुरा ? कदाचित्‌ तुम कहोगे कि 
हमारे पैर मे काँटा लगा हो और कोई निकाल दे तो ठोक 
है, मगर काँटा तों न लगा हो फिर भी कोई कहे कि काँट) 
लगा है तो क्‍या हमे बुरा नही लगना चाहिये ? इसका) 
उत्तर यह है कि जब तुम जानते हो कि तुम्हे काटा नहीं 
लगा है तो फिर दूसरे के कथन पर ध्यान ही क्यो देते 
हो ? ऐसी स्थिति में तो दूसरों की बात पर कान ही नही 
देना चाहिए । तुमने अपने सिर पर सफेद टोपी पहनी 
हो और दूसरा कोई तुम्हे काली टोपी वाला कहे तो तुम्हे 
खराब लगने का क्‍या कारण है ? ऐसे अवसर पर तुम यही 
सोचोगे कि मेरे सिर पर सफेद टोपी है, अत. वह किसी 
और को काली टोपी वाला कहता होगा ! इससे मुझे कक्‍्य। 
सरोकार है ? इस प्रकार विचार करना समदृष्टि का लक्षण 
है । आत्मा जब इस प्रकार समदृष्टि के मार्ग पर प्रयाण 
करेगा तभी अपना कल्याण साध सकेगा । कुटिलता और 
करता के व्यवहार से आत्मा का कल्याण साध्य नही है।? 


अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा रखने वाला किस प्रकार पघर्म 
पर दृढ रहता है, यह बात समभने के लिये शास्त्र मे वरणित 
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कामदेव श्रावक के चरित पर दृष्टि दीजिये । कामदेव पर 
पिशाचरूपधारी देव कुपित हुआ था । उसने कामदेव से 
अनेक कटुक वचन कहे थे | पिणाच ने कहा था-अप्पत्वि- 
यपत्थिया ! तू अपना धर्म छोड दे, अन्यथा तुझे मार डालूगा ।” 
मगर कामदेव विचार करता था- 'यह पिशाच मुझे न इच्छा 
व रने योग्य वस्तु की इच्छा करने वाला कहता है, मगर 
वह अपनी समझ के अनुसार क्या गलत कहता है ? यह 
पिञाच है, अतएव इसे धर्म अवाछनीय-न इच्छा करने योग्य 
प्रतीत होता है, और इसी कारण यह मुझसे ऐसा कहता 
हैं । मगर मैं धर्म को वाछनीय और आदरणीय समभता हू 
तो फिर मुझे क्यो बुरा लगे ? धर्म उसके लिए इच्छनीय 
हैं या नही, इस बात का पता तो इसी से चल जाता है 
कि इसमे धर्म का अभाव है| इसी कारण तो इसे देव होकर 
भी पिशाच का रूप धारण करना पडा है। इसमे धर्म होता 
तो इसे ऐसा क्यों करना पडता ? देवों के योग्य सुन्दर 
आभूषण त्याग कर स्वेच्छापूर्ण साँप का उत्तरासन क्यों करना 
पडता ? इस देव ने पिशाच का वेक्रियः रूप धारण किया 
है । यह सोचता होगा कि इस रूप से मै डर जाऊंगा और 
घम्म से विचलित हो जाऊंगा ' इसी कारण दविव्य रत्नों 
की मनोहर माला धारण करने वाला आज ककडो और चूहो 
की माला पहल कर आया है ! धर्म न होने के कारण 
बेचारे को कितना वीभत्स और भयानक रूप धारण करना 


पडा हैं। धर्म के अभाव से ही इसकी यह दयनीय दल्चा 
वनी है ।' 


कामदेव श्रावक अठारह करोड सुवर्ण-मोहरों का और 
अस्सी करोड़ गायो का स्वामी था, फिर भी उसमे इतनी 
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दृढता और सहनशीलता थी | तो फिर हम साधुओ को 
कितनी घमंदुढता और सहिप्णुता रखनी चाहिए ? श्र तुम' 
श्रावको को भी कितना दृढधर्मी और सहिष्णु बनना चाहिए ? 
इस वात पर जरा विचार कीजिये । अगर हम साधुओ में 
पवित्रता होगी तो तुममे भी पवित्रता आये बिना न रहेगी । 
कामदेव श्रावक में अटल-अचल घमंश्रद्धा होने के कारण धर्म 
से विचलित नही हुआ | यही नही, उसने देव को भी 
पिशाच से पुन. देव बना दिया । 

तुम्हारे हृदय मे जब घर्मे के ऊपर इस प्रकार की 
श्रद्धा उत्पन्न हो तो समझ लेना कि तुम अनन्तानुबंधी क्रोध, 
मान, माया और लोभ से छुटकारां पा चुके हो और तुम्हारे 
भीतर घमंश्रद्धा तथा सवेग जीवित और जागृत हो गया है। 
जीवन मे धर्मश्रद्धा और सँवेग को मूत्त रूप देने का यह 
अपूर्व अवसर मिला है, अतएवं इस अवसर का सदुपयोंग 
कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा । 

यह बतलाया जा चुका है कि सवेग का अथ मोक्ष 
की अभिलाषा करना है । जिसमें मोक्ष की अभिलाषा होगी 
वह कार्यकारणभाव का खयाल रखकर कारये भी उसी के 
अनुसार करेगा अर्थात्त्‌ विपरोत कार्य नहीं करेगा । मुमुक्षु 
विपरीत कार्य करेगा ही किसलिये ? गेहूं की इच्छा रखने 
वाला 'किसान खेत में वाजरा बोएगा तो उसे अभीष्ट फल 
कंसे मिल सकेगा ? इसी प्रकार मोक्ष से विपरीत कार्य 
करने वाला मोक्ष कंसे प्राप्त कर सकता है ? ज॑से फल की 
इच्छा हो कार्य भी वेसा ही करना चाहिये । 

सूर्य प्रकाश देता है परन्तु उस प्रकाश मे सब अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और जैसा काम 
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करते है वैसा ही फल पाते है; इसी प्रकार ज्ञानियो ने तो 
वाणी का प्रकाश दिया है । उस वाणी के आधार पर जो 
अनुकल कार्य करेगा उसे अनुकूल फल भिलेगा, जो प्रतिकूल 
काम करेगा उसे प्रतिकूल फल मिलेगा । सूर्य का प्रकाश 
होने पर भी अगर कोई जान-वूककर गडहे मे गिरता है तो 
इसमे सूर्य के प्रकाश का क्‍या दोष है ? इसी प्रकार ज्ञानियो 
की वाणी मार्गदर्शक होते हुये भी अगर कोई उन्मार्ग में 
जाता है तो इसमे उस वाणी का क्‍या अपराध है ? 


कुरान में एक जगह कहा है है मुहम्मद ! जो स्वय 
नही बिगडता उसे मैं बिगाडता नहीं हू और जो स्वय नहीं 
सुधरता उसे मै सुधारता नही हूँ । अर्थात्‌ विगाड और 
सुधार अपनी इच्छा और कार्य पर निर्भर है। शास्त्र में 
भी यही बात कही गई है-- अप्पाकत्ता विकत्ता य' अर्थात्‌ 
आप स्वय ही अपने हर्त्ता-कर्तता हैं, दूसरा आत्मा का कोई 
सुधार या विगाड नही कर सकता, अतएवं अपनी आत्मा 
को ही सावधान बनाने की आवश्यकता है। आत्मा को 


सावधान बनाकर मोक्ष के अनुकूल कार्य किया जाये तो मोक्ष 
भी प्राप्त हो जाता है । 


है भगवन्‌ ! सवेग' का फल क्‍या है ?” यह प्रश्न 
भगवान्‌ से पूछा गया है । इस प्रइन के उत्तर मे भगवान्‌ 
ने कहा-सवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है' 
और अनुत्तर धर्मश्रद्धा द्वारा अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया 
और लोभ का नाश होता है और उससे नवीन कर्मों का 
ब्रध नहीं होता । अर्थात्‌ अनन्तानुबधी कषाय के उदय से 
होने वाले पाप रुक जाते हैं । जिसे अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा 
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उत्पन्न होती है वह सम्यरदुष्टि बंन जाता है और सम्यर्दृष्टि 
के विषय मे शास्त्र मे कहा है-- हि ट् 


सम्मत्तदंसी न करेह्ठ पावं | ह' 
-श्री आचाराग सूत्र... 


ह अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि पाप नहीं करता है ! चौथे गुण- 
स्थान से लगाकर चौदहवे, ग्रुणस्थान तक के जीव सम्यरदृष्टि. 
माने जाते हैं और जो सम्यर्दृष्टि बन जाता है वह नवीन 
पाप नही करता है । इस प्रकार अनुत्तर घर्स की श्रद्धा से 
नये पापकर्मो का बध रुक जाता है। अनचुत्तर धर्म पर श्रद्धा 
होने से अनन्तानुबंन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ नहीं 
रह पाते और जब अनस्तानुवन्धो क्रोध आदि नही' रह पाते: 
तो तत्कारणक (उनके कारण बन्धघने वाले) पापकर्म नहीं 
बघते । इसका कारण यह.है क्ि कारण से ही कार्य की 
उत्पत्ति होती है । कारण ही न होगा तो कार्य कैसे होगा ? 
कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता। , 
इसी तरह कारंण से ही मिथ्यात्व उत्पन्न होता है 
और जब मिशथ्यात्व होता है तभी नये कर्मों का बन्ध भी 
होता है| ससार में मिथ्यात्व किस कारण से है? इस 
प्रदन के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भिथ्यात्व का 
कोई न कोई कारण जवश्य है, इसीलिये मिथ्यारत्व है | मिथ्या- ; 
त्व का कारण हट जाने पर मिथ्यात्व भी नहीं टिक सकता |, , 
जिसे जेल में जाने की इच्छा नहीं होगी, वह जेल में जाने' 
के कार्य नही करेगा | जो जेल जाने के काम करेगा उसे 
इच्छा न होने पर“भी जेल जाना हो पडेगा । यह वात दसरी 
है कि कोई जेल के योग्य काम न करे फिर भी उसे जेल 
जाना पड़े, मगर इस प्रकार जेल जाने वालो के लिए जेल, , 
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“जैल नही वरन्‌ महल बन जाता है अर्थात्‌ ऐसे लोग जेल 
से भी आनन्द का ही अनुभव करते है। इस प्रकार कारण 
हो तो कार्य होता ही है। अगर कोई मनुष्य कार्य का निवा- 
रण करना चाहता है तो उसे कारण का निवारण पहले 
करना चाहिये । इस कथन के अनुसार मिथ्यात्व को हटाने 
की इच्छा रखने वाले को पहले अनन्तानुबन्धी कषाय हटाना 
चाहिये । जिसमे वह कषाय रहेगा, उसमे मिथ्यात्व भी 
रहेगा । अनतानुबन्धी कषाय जाये तो मिथ्यात्व भी नहीं 
रह सकेगा। 


जब मिथ्यात्व नही रह जाता तभी दर्शन” की आरा- 

'छना होती है ॥ जब तक मिथ्यात्व है तब तक दर्शन की भी 
आराधना नहीं हो सकती । रोगी मनुष्य को चाहे जितना 
उत्कृष्ट भोजन दिया जाये, वह रोग के कारण शरीर को 
पर्याप्त लाभ नही पहुँचा सकता, बल्कि वह रोगी के लिये 

अपथ्य होने से अहितकर सिद्ध होता है'। अतएवं भोजन को 

धथ्य और हितकर बनाने के लिये सर्वप्रथम शरीर में से रोग' 

निकालने की आवश्यकता रहती है । इसी प्रकार जब तक 

आत्मा में मिथ्यात्व रूपी रोग रहता है, तब तक आत्मा 

दर्शन की आराघना नहीं कर सकता । जब मिथ्यात्व का 

कारण मिट जायेगा और कारण मिठने से मिथ्यात्व मिट 

, जायेगा तभी दशेन की आराधना हो सकेगी । मिथ्यात्व 
मिटाकर दर्शन की उ.कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ 

की बात है । अनन्तानुबन्धी क्रोच, मात्र, माया और लोभ 

न रहने से मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व 

नही रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। 

अनस्तानुबन्धी क्रोधादि को दूर करना-भी अपने ही हाथ की 
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बात है | कपाय को दूर करने से मिथ्यात्व दूर होता है 
और दर्शन की आराघना होती 'है। विशुद्ध दर्शन की आरा- 
धना करने वाले को कोई घम्मश्रद्धां से विचलित नहीं कर 
सकेगा, इतना ही नही किन्तु जैसे अग्नि मे घो की आहुर्ति 
देने से अग्नि अधिक तीव्र बनती है, उसी प्रकार धर्मश्रद्धा 
से विचलित करने का ज्यों-ज्यो प्रयत्त किया जायेगा, त्यों- 
त्यो धर्मश्रद्धा अधिक दुृढ और तेजपूर्ण होती जायेगी । घर्म- 
श्रद्धा मे किस प्रकार दृढ रहना चाहिये, इस विषय में काम- 
देव श्रावक का उदाहरण दिया ही जा चुका है । धर्म पर 
दुढ श्रद्धा रखने से और दशंन की विशुद्ध आराधना करखें 
से आत्मा उसी भव मे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है 


कुछ लोग गून्यता को ही मोक्ष कहते हैं। जेनशास्त्र 
ऐसा नही मानता । जैनश्ञास्त्रों का कथन है कि आत्मा के 
कम आवरण हट जाने पर आत्मा की समस्त शक्तियों का 
प्रकट हो जाना और आत्मा का दुख से विमुक्त होना ही 
मोक्ष है । आत्मा जब तक दुख से विमुक्त नही होता तर्ब 
तक उसे विविध प्रकार के दुख भोगने ही पडते हैं । श्री' 
भगवती सूत्र मे भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा गया है कि-है 
भगवन्‌ ! दुखी दुख का स्पर्ण करता है या सुखी दु'ख 
को स्पर्श करता है ?” इस प्रइन के उत्तर मे भगवान्‌ ने 
कहा हे गोतम ' दुखी ही दु.ख से स्पष्ट होता है, सुखी 
दुख से स्पृष्ट नहीं होता । इसके बाद चौवीस दंडको का 
विचार करते हुये देवो के प्रश्नोत्तर मे उन्हे भी दु खी कहा 
है । इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देवलोक में' 
देवो को तो दिव्य सुख प्राप्त है, फिर उन्हे दु.खी क्यों कहा 
गया है ? इस प्रइन का उत्तर यह है कि कर्म स्वय दु.ख- 
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'रूप है और देव कर्म से विमुक्त नही हैं, अत उन्हें भी 
'दुखी कहा है। यह वात अलग है कि सातावेदतीय कम 
के उदय से उन्हें कर्मों का दुख जान नहीं पडता, परन्तु 
शुभ या अशुभ कभ, दुख के हो कारण है और इसी कारण 
उन्हे भी दु.खी कहा गया है । 

गले में सेर-दो सेर लोहा लटका लिया जाये तो दु.ख 
'प्रतीत होगा, किन्तु उतने हो वजन का सोने का हार गले 
से पहन लिया जाये तो दुख नही मालूम होगा । इसका 
कारण यह है कि तुम्हे सोने के प्रति अनुराग है, अन्यथा 
वजन की दृष्टि से तो सोना और लोहा समान ही हैं । 
फिर भी सोने के प्रति अनुराग होने के कारण लोग उसका 
भार वहन करते है । यह बात एक उदाहरण द्वारा सम- 
माता हूँ “-- 


'". एक सुखी सेठ था । उसके एक सुश्यील और विनीत 
पुत्र था । माता-पिता को वह अत्यन्त प्रिय था। युवावस्था 
आने पर एक रूपवतो कुलीन कन्या के साथ उसका विवाह 
किया गया । विवाह के पण्चातू उसका गृहससार चलने 
लगा। बहू .भी घर का काम-काम करती और सास-ससुर 
के प्रति विनयपूर्वक व्यवहार करती थी । पर उसके मन 
में यह अभिमान रहता था कि मै सम्पन्न घर की कन्या हूं 
और मैंने मायके में यहाँ की अपेक्षा अधिक सुख भोगे है। 
भीतर ही भीतर इस प्रकार का अभिमान होने पर भी ऊपर 
से वह सभी के प्रति सद्व्यवहार करती थी । 


एक दिन पिता और पुत्र जीमने बैठे थे। उस समय 


सेठानी ने अपनी वहू से कहा- “बहु अमुक चीज पीसनी 
है, जरा सिला और लोढा तो ला दे । बहू विचार करने 
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लगी-मैं ऐसे बडे घर की लडकी हु और सास सुझ परु 
इस तरह हुक्म चलाती हैं- मुझसे सिला और लोढा उठा 
लाने को कहती हैं ! इस प्रकार विचार कर वह बोलो+- 
सिला और लोढा उठा लाने का काम तो मायके में भी मैंने 
कभी नही किया है । सासु ने शान्‍्त स्वर मे कहा-ठोक है 
तुम बैठो ! मैं उठाये लाती हू। इतना कह कर सासु सिला 
और लोढा उठा लाई और पीसने की चीज पीस ली । सासु 
ने तो ऐसा किया मगर पुत्र को अपनी पत्नी का यह असदू- 
भावपूर्ण व्यवहार दिल में बुरी तरह खटका । वह मन हा 
मन विचारने लगा-पत्नी कहती है कि शिला और लोढा 
उठाने का काम तो मैंने मायके मे भी नही किया, तो यहाँ 
क्यो करू । इसके कहने का आशय यह है कि उसके बाप 
का घर वडा है और यह घर छोटा है । इसने. अपने बाप 
के बडे घर के अभिमान में आकर ही मेरी माता को असदु- 
भावपुर्ण उत्तर दिया है । उसका यह अभिमान किसी भी 
उपाय से दूर करना चाहिये । 


लडका समझदार था । उसने सोचा- कटुक वचन 
कहने से अथवा मारपीट करने से उसका स्वभाव नही सुघ- 
रेगा । किसी अन्य युक्ति से ही उसका सुधार,करना उचित 
है । एक दिन उसने बाजार मे एक हार बिकता देखा । 
इसी से पत्नी का सुधार करना योग्य है, ऐसा विचार क३ 
उसने हार खरीद लिया और सुनार को बुलाकर कहा-- 
इस हार के बीच में एक बडा-सा कड़ा डाल दे और उसमे 
सोने की अढाईसेरी डालकर उसे सोने से ऐसा मढ दे कि 
वह एक दम सोने का ही मालूम होने लगे | सुनार ने उसके 
कथनानुसार हार तैयार कर दिया। लड़का हार लेकर घर 
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आया । 


रात्रि के समय उसने पत्नी से कहा - तुम्हारे लिये 
एक चीज लाया हू, मगर तुम्हारा गरीर बहुत नाजुक है। 
मालम नही वह तुम्हे रुचेगी या नहीं ? फ्त्नी ने पूछा- 
क्या चीज है ” उसने कहा- हार है, मगर भारो बहुत 
है , तुम्हारा शरीर नाजुक हैं | हार का भार सभाल सकेगा 
या नही, गका ही ह । पत्नी बोली- 'दिखाओ तो सही. 
कसा है वह हार ! उसने, उत्तर दिया-उस ट्रक में रखा 
। निकाल लाओ ग्और देख लो । बह ने हार देखा तो 
बढ़त पसन्द किया | प्रसन्‍न होकर वह कहने लगो- यह 
इतना क्‍या भारी है मैंने अपने पिता के घर तो इससे 
चौगुने भारी हार पहरे हैं ।! उसने कहा-ठोक है। तुम्हे 
रुचता हो और उठा सकती हो तो फहनो । हार भारी है 
और तुम नाजुक हो, जरा इसका खेयाल रखना । बहू ने 
उपालभ के स्वर में कहा- यह क्‍यों नहीं कहते कि रोज 
पहनन से हार घिस जाएगा । मैं तो पहले ही कह चुकी 
हु कि मैंने इससे चार ग्रुन भारी हार अपने पिता के घर 
पहने हैँ ! उसने कहा- 'मैं तो तुम्हारी दया के खातिर ही 
ग्रह कहता हू । अगर तुम हार का बोझ उठा सकती हो 
तो रोज पहनों । उसके लिए मेरी कोई मनाई नहीं है । 
बहू रोज हार पहरने लगी । पहले के लोग घर का 
काम-काज हाश्र से ही करते थे । श्राज यह स्थिति है कि 
गा बन हुआ नहीं कि घर का कामकाज करना छोड दिया 
ओर नोकरों से काम कराने लगे। इस प्रकार आज के लोग 
दूसरा से काम कराने में ही अपनी श्रीमताई समभते हैं 
संगर पहले के लोग श्रीमत होने पर भी अपने हाथों अपना 
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काम करने में गौरव मानते थे । 


वह बहू भी पीसना, पानी भरना वगैरा सब घरू काम 
अपने ही हाथ से करती थी । जब वह पीसने बेठती त्ी 
वह हार उसकी छाती से टकराता और लगता भी सही 
पर आभूषण पहनने के लोभ से वह हार पहने हो रहती 
उतारती नही 


सेठ के लडके ने विचार किया-मेरी पत्नी आंभृूषणों 
के लोभ की मारी हार छोडती नही है, मगर बहुत दिनों 
तक उसे भुलावे में रखना ठीक नहीं है । ऐसा विचार कर 
उसने लोहे पर चढाया हुआ सोने का पतरा एक जगह से 
उखाड दिया और वह सो गया । 


सुबह बहू ने पहनने के लिए हार उठाया तो उसने 
देखा- सोने के पतरे के नोचे लोहा है | देखते ही वह बोली- 
हाय ४ मुझे कसा बेवकफ बचाया ! यह किस समय का 
वेर भजाया है ?' लडके की नींद खूल गेई । पूछा- 'क्या 
हुआ ?' पत्नी बोली-- 'मैंने ऐसा क्या विगाड किया था 
कि इतना भारी लोहा मेरे गले मे डाला ?! सेठ के लडके 
ने कहा- मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हार बहुत 
भारी है । पत्नी बोली- मगर मैं इसे लोहे का नही सोने' 
का समझी थी .।” वह बोला - क्या लोहे मे ही वजन होता 
है सोने मे नहीं होता ? तुमने उस दिन तो कहा था कि 
इससे चौगुने भारी हार तुमने अपने मायके में पहने हैं, और 
आज इतने से वजन के लिए चिल्लपों मचा रही हो । तुमने 
इतने दिनों तक तो इस हार का भार छाती पर वहन किया, 
सगर उस दिन मेरी माता ने सिला और लोढा उठाने को 
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कहा तो तुमने जबाब दिया कि मैंने अपने बाप के घर भी 
पत्थर उठाने का काम नही किया है ! अब इस घटना से कुछ 
समझो और "मैं बडे घर की वेटी हुं यह अभिमान छोड 
दो । मैं तुम्हारे मायके का अभिमान नहीं सह सकता और 
न अपने माता-पिता का ही अपमान सह सकता हु । मैं 
तुम्हे कष्ट देना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हु 
कि तुम समय को पहचानों और झूठा अभिमान मत करो ।' 


पत्नी कुलीन थी । इस घटना से वह आगे-के लिए 
सावधान हो गई । प 


इस उदाहरण द्वारा तुम भी समझ लो कि अनादि- 
काल से तुम जो कष्ट सहते 'आते हो, उन्हे भूलकर उस 
वहू की तरह समभते हो कि तुमने कष्ट सहे ही नही है। 
यह भूल है । आज तुम्हे पता नही है कि भूतकाल मे तुमने 
- कितने कष्ट सहन्त किये है और आज भी जिसे तुम सुख 
समभ रहे हो उसके पीछे क्या और कितना दुख रहा हुआ 
है | यह भी .तो देखो । 


कहने का आशय यह है कि भार की दृष्टि से जंसे 
लोहा और सोना समान' ही है, उसी प्रकार ससार का दुख 
'भी दुःख ही है और ससार का सुख भी दुख है। जब देवो 
“को भी ढु खी कहा गया है तो ससार मे कौन अपने आपको 
'सुखी कहने का दावा कर सकता है ? ससार के पदार्थों में 
सुख होता तो साधु-साध्वी आभूषण देने पर क्यो न लेते ? 
,जिन गहनो में तुमने सुख मान रखा है, वह गहने साध को 
दोगे तो वह स्वीकार नही करेंगे, क्योकि वह गहने मे' सुख 
नही मानते, बल्कि दुख ही मानते हैं। इसी कारण तुम 


| 
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साघु-साध्वी के चरणों में भुकते हो । साधु-साध्वी अगर 
हार या माला पहनने लगें तो तुम उन्हे नमस्कार करोगे ? 
नहीं । अतएव तुम ससार के सुख को भी दुःख ही समझो। 
साधुओ की तरह ससार की चीजों का त्याग न कर सको 
तो कम से कम इतना तो मानो कि ससार के पदार्थ सुख- 
दायी नही, दुखरूप हैं। और ऐसा मानकर सोने-चादी आदि 
के लिए घ॒र्मं का त्याग मत करो । 

तात्पययं यह है कि संवेग से अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा 
उत्पन्त होती है. अनुत्तर धर्मश्रद्धा से अनन्तानुबधी कषायों 
का नाश होता है और इससे तवीन कर्मो का बंध नही होता । 
जब नये कर्मो का बध चही होता और पुराने कर्मो का क्षय 
हो जाता है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध मुक्त होकर समस्त दु खो 
से रहित बन जाता है | इसलिए सवेग में उद्योग करो , 
'उन्मार्ग में आरूढ होकर तो अनेको बार कष्ट सहन किये 
हैं परन्तु सन्‍्मार्ग में आारूढह होकर एक बार भी कप्ट भोग 
लोगे तो सदा के लिए कष्ट-रहित बन जाओगे अतएव 
ससार के सुख को भी दुःख हो मानो और ससार के दु.ख 
तथा सुख दोनो से ही मुक्त होने का प्रयत्न करो । 

ससार मात्र हेय है फिर चाहे वह सत्सग हो या दु.सग' 
हो | लिकिन जब दु सग का त्याग न हो सकता हो तो सत्सग' 
करना आवश्यक और आदरणीय है। इसी प्रकार कर्म मात्र 
त्याज्य है, फिर चाहे वह सातावेदनीय हो । केमे दुख रूप 
ही है । ससार के सर्वेश्रेप्ठ सुख भोगने वाले देवो को भी 
भगवान्‌ ने सुखी नही माना । उन्होने कहा है - 

ण हि सुही देवता देवलोए, ण हि सुही पुढवीवई राया। 
ण हि युही सेठ्सेणावई, एगत सुही मुणी वीयराई ॥ 


१३ प-सम्यवत्वपराक्रम (१) 


अर्थात्‌-देवलोक के देवता भी सुखी नही हैं, पृथ्वी 
का अधीश्वर राजा भी सुखी नही है, सेठ, सेनापति भी सुखी 
नही है, सिर्फ वीतराग मुनि ही एकान्त सुखी है । 


इस प्रकार ससार के पदार्थो में फसे हुए कोई भी 
जीव सुखी नही माने गये हैं । वास्तव मे सुखी वही है जो 
कम नष्ट करता है । इसलिए एकान्त रूप से सुखी बनने 
के लिए अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करो और कर्मों का नाश 
करो । जो पुरुष अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा करके कर्मों का नाश 
करता है, ,वह इसी भव मे मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म 
शेष रह जाने के कारण अगर इसी भव से मोक्ष न होतो 
तीसरे भव में मोक्ष होता है । भगवतीसूत्र मे प्रइन किया 
गया है- 'भगवन्‌ ! दर्शन का उत्कृष्ट आराघक कब मोक्ष 
जाता है ? भगवान्‌ ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है- 
जघन्य उसी भव मे और उत्कृष्ट तीसरे भव,में मोक्ष जाता 
है ।! इस उत्तर से स्पष्ट है. कि चाहे उसी भव मे मोक्ष हो, 
चाहे तीसरे भव मे, मगर अनुत्तर धमश्रद्धा व्यर्थ नही जाती । 
फल चाहे जब मिले किन्तु कोई भी सत्कार्य निष्फल नहीं 
होता । गीता में कहा है -- 


न हि कल्याणकरः करिचत्‌ दुर्गति तात ! ग्रच्छति । 


, , अर्थात्‌-कल्याणकारी कार्य कदापि व्यर्थ नही जाता । 
वोया हुआ धर्म-बीज चाहे अभी उगे या देर से, किन्तु उर्गे 
बिना नही रहता ४ 

, आजकल तो घर्म मे भी बनियापन काम में लाया 
जाता है | जसे व्यापारी नकद रुपया देकर चीज खरीदने 
वाले ग्राहक पर प्रसन्न रहता है उसी प्रकार लोग' धर्म के 


पहला बोल-१३६ 


द्वारा तात्कालिक फल की आशा रखते हैं। उनका कथन 
है कि घर्म का फल तत्काल मिल जाये तब तो ठीक है, 
अन्यथा कौन जाने परलोक मे फल मिलेगा या नहीं ? इस 
प्रकार धर्म पर अविश्वास रखने से फल की हानि होती है। 
घर्मं का फल भले ही परपरा से मिले किन्तु उसका फल 
अवश्य मिलता ही है । किसी की भूख भोजन का एक ही 
कौर खाने से नही मिट जातो । पहले कौर से भोजन के 
प्रति रुचि उत्पन्त होती है और भोजन के कौर से मेरी 
भूख मिट जायेगी, ऐसा विश्वास पंदा होता है। ऐसे विश्वास 
के साथ ही आगे भोजन किया जाता है और इसी प्रकार 
भूख गात हो जाती है । यही बात धर्म के विषय मे है । 
धर्म के नीतिरूपी कौर से यत्‌किचित्‌ जीवनशान्ति की भूख 
शान्त होती है तो घ॒र्म का पालन करने से आत्मसतोष भी 
होगा और जीवन की शान्ति भी प्राप्त होगी । 


धर्म का पहला कौर नीति है। अगर नीति के पालन 
से शान्ति मिलती है तो घर्म को जीवन में अ्रधिक स्थान 
देना चाहिये और नीतिमय जीवन के साथ घर्ममय जीवन 
भी बनाना चाहिए ॥2 


ढुसरा बोल 
निर्वेद 
जिसके अन्त करण में सवेग' जागृत हो जाता है, वह 
वचनवीर ही नहीं रहता, वरन्‌ अपने विचारो को मूर्तत रूप 
देकर कार्यवीर बनता है । वास्तव में वही सच्चा वीर पुरुष 
“है जो कहने के अनुसार कर दिखलाता है. मुहसे कह देने 
मात्र से कोई लाभ नही हो सकता । अच्छे कार्य की जीवन 
में अवतरित करने से ही आत्मा को लाभ पहुँचता है 
अतणएुब जिसमे सवेग की जागुति हुई होगी वह वचनवीर ही 
. नही रहेगा किन्तु अपन वचन के अनुसा र का ये करके बततलाएगा। । 
“ भगवान्‌ कहते है-- मोक्ष को अभिल,पा उत्पन्न होने 
पर सवेग पैदा होगा और सवेग पेंदा होने पर निर्वेद अर्थात्‌ 
विषयो के प्रति उदासीनता उत्पन्न होगी । अतएवं अब निर्वेद 
के विपय में विचार किया जाता है । 


सूल' पाठ 
प्रदन-निव्वेएणं भते ! जीवे कि जणयई ? 
उत्तर-निच्वेएणं दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु 
निव्धेय॑ हव्वमागचछट्ट, सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु 
विरज्जमाणे श्रारंभपरिच्चाय करेई, श्रारभपरिच्चायं करमाणे 
संसारमग्ग वीच्छिन्दद, सिद्धिमग्गपड़िवन्ने भवद्द ॥ २ ॥ 


'दूसरा बोल-१४१ 


शब्दार्थ 
प्रशन-हे भगवन्‌ ! निर्वेद से जोव को क्या लाभ होता है? 
उत्तर-निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्य॑च सम्बन्धी कम- 
भोगो में शीघत्र ही उदासीतता आ जातो है, सब विषयो मे 
विरक्ति आ जातो है, आरभ का त्याग' करके ससार के मार्ग 
को रोक देता है और मोक्ष मार्ग मे आरूढ होता है ॥२॥ 


व्यास्यान 


सम्यक्त्वपराक्रम का यह दूसरा बोल है। इसमे यह 
बतलाया गया है कि सवेग उत्पन्त होने पर निरव्वेद उत्पन्न 
होता ही है! मोक्ष की तीत्र अभिलाषा जाग उठने पर 
सासारिक सुख रुचिकर नही होते । 

सवेग और निवेंद वर्णन करने के लिए हो दो वस्तुएँ 
हैं, बाकी तो सवेग उत्पन्त होने पर निर्वेद उत्पन्न होता ही 
है । जसे जोवो की रक्षा करना सयम है और जीवों की 
हिंसा न करता अहिंसा है, उसो प्रकार मोक्ष की अभिलाषा 
होना सवेग' है और सासारिक भोगोपभोगों के त्याग की 
अभिलाषी होता अर्थात्‌ ससार से विरक्ति पाना निर्बेद है। 
इस प्रकार सवेग और निर्वेद में अविनाभाव सबध है |? 


निर्वेद क्या है, इस विषय में जरा विचार करना 
चाहिए । निर्वेद का अर्थ करते हुए टीकाकार का कथन है- 
सार के विपयभोग त्यागने की अभिलाषा करना ही निर्वेद 
है । यद्यपि निवेद जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 
तीन प्रकार का है, तथापि निर्वेद का सामान्य अर्थ इन सभी 
भेदो में घटित 'होता है । 


१४२-सम्यक्त्वपराक्रम (१) 


निर्वेद जीवन के लिये अत्यन्त अनिवार्य वस्तु है । बिना 
निर्वेद के किसी का भो कार्य नही चल सकता । यह बात 
दूसरी है कि किसी में जघन्य निर्वेद हो, किसी में मध्यम 
हो और किसी मे उत्कृष्ट हो, मगर निर्वेद के श्रभाव में 
जीवनव्यवहार चल नही सकता, यह अनुभवसिद्ध बात है । 
उदाहरण के लिये-मान लीजिए आप भोजन करने बेठे है। 
इतने में आपके किसी विश्वासपात्र मित्र ने आकर कहा -- 
इस भोजन में विष है | ऐसी स्थिति में आप वह भोजन 
करेंगे ? कडाके को भूख लगी होगी तो भी आप वह भोजन 
नही करेंगे । इसका कारण यह है कि भोजन मे विष होने 
का ज्ञान होने पर आपको उसके प्रति निवेद हो जाता है। 
इसी प्रकार वस्तु के विपय में सच्चा विवेक उत्पन्त होने 
,पर सभी को ।नर्वेद उत्पन्त होता हे और निर्वेद के बिना 
जीवन-व्यवहार चल नही सकता । मगर जिस निवेद के साथ 
सवेग होता है उस निर्वेद की शक्ति तो गजब की होती 
है । ज्ञानीजनो मे सवेग के साथ ही निर्वेद होता है जिस 
भोजन में आप विष समभते हैं उसका जिस प्रकार त्याग 
कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानोपुरुषः ससार के विषयसुख मे 


विप मानते हैं और इस्ती कारण उन्हें सासारिक सुखों 'पर 
निर्दंद उत्पन्त हो जाता है । ? 


८ 

विषय दो प्रकार के होते है-एक वह जो आँखों द्वारा 
देखे गये है श्लौर दूसरे वह जो आँखो से तो नही देखे, सिर्फ कान 
द्वारा सुने गये हैं। आँखो से देखे जाने वाले विषयसुख तो 
परिमित्त ही होते हैं, मगर कानो से सुने जाने वाले विषयसुखों 
'की सीमा ही नहीं होती । इसी कारण ज्ञानीजनो ने कहा 
है कि स्वर्ग, देवलोक आदि का ज्ञान होना तो अच्छा है, 


दूसरा बोल-१४३ 


मगर उस ज्ञान के साथ वेराग्य अवश्य होना चाहिए। जब 
वेराग्य होगा तो निर्वेद अवश्य होगा और इस दशा मे देव, 
मनुष्य, तियँच आदि के विषयभोगो के प्रति घृणा उत्पन्न 
हो जाती - है । ज्ञान के साथ अगर वेराग्य न हुआ तो भात्मा 
स्वर्ग आदि के प्रलोभनों में पड जायेगा | अतएवं इस प्रकार 
के ज्ञान के साथ वेराग्य होना आवश्यक है। वस्तुत. 'ज्ञानस्य 
फल विरत्ि. अर्थात्‌ ज्ञान का फल वेराग्य ही है ।” 


शास्त्रकारो ने स्वर्ग का श्रौर स्वर्ग के सुखो का वर्णन 
करके अन्त में यही कहा है कि स्वर्ग या स्वर्ग के इन सुखो 
के लिये प्रयत्न मत करो । देवलोक के सुखो के प्रलोभन मे 
मत पड जाओ । अगर दिव्य सुखो के लालच में फेस गये 
तो मोक्ष नही प्राप्त कर सकोगे । इस समय हम लोग स्वर्ग 
नही देख रहे है, सिर्फ शास्त्रो द्वारा ही वहा को स्थित्ति 
जानते हैं कि वहाँ ऐसे-ऐसे सुख है ! इन सुने जाने वाले 
भोगो पर लालच मत लाओ और जब स्वर्ग के सुखों पर 
भी ललचाना उचित नही है त्तो फिर मनुष्य सबधी भोगों 
पर ललचाना किस प्रकार उचित कटा जा सकता है? 
(थ्रीपन्नवणासूत्र मे' कहा है कि देवलोक के देवता भी तिर्य॑चो 
के साथ भ्रष्ट हो जाते है » कहाँ देव और कहाँ तियँच ! मगर 
जब काम का वेग उत्पन्न होता है तो देवता वेभान हो जाते 
है और अन्त मे भ्रष्ट हो जाते है । ऐसा होने पर भी वास्तव मे 
कामभोग त्याज्य ही हैं। अतएव अन्त करण में सवेग के साथ 
निवंद घारण करके देव, मनुष्य और तिरयंच सबधो किसी भी 
प्रकार के विषयभोगो पर ललचाना उचित नही है * देवो को 
देवलोक के भोगो से तृप्ति नही होती तो वह तियँचों के साथ 
अष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मे कोई इन भोगो से किस प्रकार 


१४४-सम्यक्त्वपराक्रस (१) 


तृप्त हो सकता है [2 भ्ोगो की लालसा तो वह आग है 
जो ईंघन देने से कभी तृप्त नही होती वरन्‌ अधिकाधिक 
बढती ही चली जाती है | अतएवं सवेगपुरबंक निवेद धारण 
किये विना हमारे लिए दूसरा कोई चारा ही नही है ' जिसके 
भोग से अनन्त काल तक भी तृप्ति नही हो सकती, उसका 
त्याग करके ही तृप्ति का आनन्द उठाना उचित है। शास्त्र- 
कारो ने कहा है 


कणकुड़ग चदइत्ताणं, विट्टू भु जइ सुयरो । 
एवं सील॑ चद्दत्ताण, दुस्सीले रमई मिए ॥। 
उत्तरा० १-५ 
अर्थात्‌ शूकर के सामने चावलो का थाल होने पर 

भी अगर उसे विष्ठा दीख जाये यो वह चावलो का थाल 
छोडकर विष्ठा खाने दोडता है, इसी प्रकार दुश्शील लोग, 
शील का त्याग कर कुशील का सेवन करने दौडते हैं+? 
शूकर को चावल का थाल छोडफ़र विष्ठा खाने के लिए 
दौडता देखकर आपको क्या अच्छा लगेगा ”? आपको अच्छा 
लगे या न लगे, शूकर को तो विष्ठा ही अच्छी लगती है। 
उसे विष्ठा अच्छी न लगती तो वह चावल का थाल छोड- 
कर विष्ठा खाने दौडता ही क्यो ” मगर उसकी यह कंसी 
भूल है ! इसी प्रकार क्या उन लोगो की भूल नही है जो 
शील का त्याग कर कुशील का सेवन करते है 


आज हम लोग मनुष्य-भव में हैं, इस कारण हमें शकर 
का यह काय बुरा लगता है और हम उसकी निंदा करते 
है । मगर उसकी निंदा करके ही बस मत करो । आप अपने 
कार्यों को भी देखो । कही आप भी तो इसी प्रकार का 
कोई कार्य नही कर रहे है ? ज्ञानीपुरुपो का कथन है कि 
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ससार के समस्त सुख विष्ठा के ही समान हैं। इन परु 
ललचाना क्या शुकर के ही समान कृत्य नहीं है? जब 
ससार के सुख विष्ठा के समान खराब और अरुचिकर प्रतीत 
होने लगे तब समझना चाहिए कि निर्वेद हमारे हृदय में 
जागृत हो गया है। किसी के कहने से थोडी देर के लिए 
निवेद उप्पन्न होना दूसरी बात है, मगर यदि सवेग के साथ 
निर्वेद उत्पल्त हो अर्थात्‌ अन्तर से सासारिक सुख विष्ठा के 
समान त्याज्य प्रतीत होने लगे और यह भाव स्थायी बन जाये' 
तब सम'ना चाहिए कि हमारे हृदय में सच्चा निर्वेद उत्पन्त 


हो गया है । 


धचाई यह है कि आज हम लोगो की आत्मा भी 
शूकर के समान ही भूल कर रही है । क्‍या हमारी जात्मा 
सद्युणो का त्याग कर दुगु णो की ओर नहीं दोडती है ? 
यह भूल क्‍या शूकर की भूल से कुछ कम है ” नही, वरन्‌ 
कई दुष्टियों से शुकर की भूल की अपेक्षा भी अधिक भय- 
कर है अगर कोई मनुष्य अपना गरीर मल से लिप्त करे 
तो सरकार उसे दड नही देती, लेकिन दुगु ण, दुराचार की 
तो ज्ास्त्र भे भी निंदा की गईं है और दुगु ण-दुराचार वाले' 
को सरकार भी दड देती है । विष्ठा से बाह्य अशुचि ही 
भानी जाती है और वह सरलता से दर भी की जा सकती 
है, मगर दूगुणों से आच्तरिक अपवित्रता उत्पन्न होती है! 
और वह वडी कठिनाई से हटाई जाती है, यहाँ तक कि 
भव-भवान्तर तक भी नहीं मिटती । इस प्रकार दुर्गुण विष्ठा 
से भी अधिक चुरे हैं। ऐसी स्थिति में सदगुण त्याग कर द्ुर्गुण 
ग्रहण करना एक प्रकार की शूकरवृत्ति ही कही जा सकती है।” 

शास्त्र में यह उपदेश प्रधानतया साधुओं के लिए है। 
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उन्ही से यह कहा गया है कि जैते विष्ठा स्वेच्छायूवेक 
त्यागी हुई वस्तु है उसी प्रक्रार सासारिक विषयसुख भी स्वेच्छा- 
पूर्वक त्यागी हुई चीज है। आत्मिक सुख का भोग देकर विषय- 
सुखो की इच्छा मत करो । तुम्हारे लिए यह विष्ठा से भी 
अधिक बुरे हैं । तुम्हारे अन्त करण में इन विषयभोगों के 
प्रति निर्वेद उत्पन्त होगा अर्थात्‌ इनके त्याग के लिए तोक्र 
वैराग्य होगा तभी तुम्हारा त्याग टिक सकेगा । 'त्याग' 
वेराग्य के बिना नही टिकता' इस कथन के अनुसार त्याग 
के साथ निर्वेद होना आवश्यक है । जीवन मे निर्वेद-प्तच्चा 
वैराग्य होने पर हो साधुता स्थिर रह सकतो है। जिस 
वस्तु के प्रति एक बार हृदय में त'न्र घृणा उत्पन्न हो जाती 
है, बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे फिर ग्रहण नहीं करते । इस विषय 
में कथा-ग्रन्थो में एक उदाहरण आया है । प्रासगरिक होने 
के कारण आपको सुनाता हू । 


किसी सेठ के ललिताग' नामक पुत्र था। ललिताग 
अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान्‌ था । एक बार 
वह कही बाहर जा रहा- था कि अपने महल मे' से रानो 
नें उसे देखा । ललिताग' को देखकर रानो सोचते लगो-- 
यह कुमार बडा ही ललित- सुन्दर है । ऐसे सुन्दर पुरुष 
के बिना नारी का जीवन निरथक है। किसी भो उपाय से 
इसे प्राप्त करना ही चाहिये ।! इस प्रकार विचार कर 
रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी भेजी और उसे गुप्त 
मार्ग द्वारा महल में बुलाया । रानो ने अपनो मादकतापूर्ण 
कामदृष्टि से ललिताग को*मुग्व कर दिया । रानो का 
सौन्दर्य देखकर ललिताग' भी उस पर मोहित हो गया । वह 
इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरबार का भी खयाल उसे न 
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रहा । 

ललिताग को अपने कब्जे में करके रानी नें उसके 
साथ विषयभोग करने की तैयारी की । इसी समय रानी 
को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली | यह 
सूचना मिलते ही रानी का मुंह उतर गया । रानी की अचा- 
नक यह उदासीनता देखकर ललिताग' नें पूुछा-- 'अभी-अभी 
तो मेरे साथ तुम हँस बोल रही थी और अब एकाएक 
उदासीन हो गईं । इसका क्या कारण है ”” रानी ने उत्तर 
दिया-- उदासी का कारण यह है कि राजा महल मे भा, 
रहा है । अब क्‍या करना चाहिये सो कुछ नही सूकृता ! 
राजा के महल में आने के समाचार सुनने ही ललिताग भय 
से कापने लगा । उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा-- 'मुझे 
जल्दी से कही न कही छिपाओ । राजा ने मुझे देख लिया 
तो शरीर के टुकडे-टुकडें करवा डालेगा । क्षत्रिय का और 
उसमे भी राजा का कोप बडा ही भयकर होता है ।' रानी 
बोली- 'इस समय तुम्हे कहाँ छिपाऊं !' ऐसी कोई जगह 
भी तो नही दीखती जहाँ छिपा सक्‌ । अलबत्ता, पाखाने में 
छिपने लायक थोडी जगह है। राजा पाखाने की तरफ नजर भी 


नही करेगा और जब वह चला जायेगा तो मैं वाहर निकाल, 
लगी ।' 


पाखाने में रहने की इच्छा क्रिसे होगी ” किसी को 
नही तो फिर सुगध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में 
रहना क्यो रुचिकर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भय ! 
पार्पमें निर्भयता कहाँ ? ललितांग पापजन्य भय के कारण 
पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया। रानी ने अपनी 
दासी से कहा- इन्हे पाखाने में छिपा आ ४ रानी की 
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आज्ञा से दासी ने ललिताग के पैरो में रस्सी बाँधकर उसे 
उल्टा लटका दिया । जब ललिताग को पाखाने में उलटठा 
लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्‍या दणा हुई 


होगो ! 


राजा, रानी के महल में जाया और रानी के साथ 
कुछ खानपान करके लौट गया। रानी को या तो ललिताग' 
को कायरता देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा 
और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललि- 
ताग को नही निकाला । ललिताग को लटके-लटके वहुत 
समय व्यतीत हो गया । 


पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था । वर्पा 
होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा, उससे सूखा मल 
भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा । ललिताग उस 
मल से लिप्त हो गया । ऐसी मुसीबत में फँसा हुआ. ललि- 
ताग आखिर डोरी टूटने से नीचे ग्रिर पडा और वेहोश हो 
गया । 


महतरानी, जो राजा और ललिताग के भी घर क्राम' 
करती थी, पाखाना साफ करने आई । जैसे ही वह पाखाना 
साफ करने भीतर घुसो कि ललिताग नजर आया । देखते 
ही वह पहचान गई । उसने सोचा- हमारे सेठ का कुमार 
ललिताग और यहा पाखाने में पडा है ! वह उल्टे पाँव 
सेठ के घर दौडी । सेठ से कहा- तुम जिसकी चिन्ता करते 
थे, वह ललिताग कुमार तो राजा के पाखाने में पडा है ! 
सेठ सोचने लगा- ललिताग वहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा ! 
खेर, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर 
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लाना उचित है। सेठ कुछ आदमियो को साथ ले वहाँ पहुँचा 
और ललिताग को घर उठा लाया उस समय ललिताग की 
स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार कराने से 
वह मरते-मरते बच गया । धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करके 
उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली । 

स्वस्थ होने के पश्चात्‌ ललिताग' घोडागाडी में बेठ- 
कर घूमने निकला । फिर रानो की दृष्टि ललिताग पर जा 
पडी । उसे देखते ही वह सोचने लगी- मैंने बहुत बडी भूल 
की ! यह पुरुष तो भोगने योग्य है । यह सोचकर रानी 
ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने 
के लिये कहलाया । मगर ललिताग, जो महान्‌ दुःख एक 
बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने 
को तैयार हो सकता था ? इस विषय में तुम्हारी सलाह 
पूछी जाती' तो तुम क्या सलाह देते ? नि.सन्देह पत्येक बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष यही सलाह देगा कि जहा इतना भयकर कष्ट 
भोगना पडता है वहाँ हगिज नही जाना चाहिये । 


ललितागकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तंयार 
है, मगर जरा अपने सबब में भी तो विचार कर देखो ! 
ललिताग को जो काम न करने की सुलाह दे रहें हो, वही 
काम आप स्वय तो नहीं करते है ? *्ञापने अनेको वार इस 
प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा 
नही बदली । क्या आप माता के पेट में उलटे नही लटके ? 
क्या वहा मल-मृत्र नही है. ” गर्म में आप अपनी माता के 
आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोडा-सा रस लेते थे। 
श्री भगवतीसूत्र मे एक प्रइन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने 
फर्माया है कि गर्भ का बालक, माता के ग्रहण किये हुए 
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आहार में से रसवाहिनी नाडी द्वारा थोडा आहार अर्थात्‌ 
एक देश का आहार ग्रहण करता है। ऐसा कष्ट थोड़े बहुत' 
दिन नहीं, नौ महीने तक भोण है । इतना ही नही, कभी- 
कभी तो वारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट 
भोगना पडा है ॥ यह कष्ट क्‍या एक डोरी के सहारे लट- 
कने के समान कष्ट नहीं है ? गर्भ मे' बालक भी एक नाड़ी 
के सहारे ही लटकता रहता है फिर किसी पुण्य के प्रताप' 
से या किसी साधन द्वारा उसका जन्म होता है 6 

बाहर निकलते समय अगर सार-सँभाल करने वाला कोई 
न हुआ तो कंसी विड्वना होती है? आज आप यह अभि- 
मान करते है कि माता-पिता ने हमारे लिए क्‍या किया है ? 
किन्तु त्निक अपनी गर्भावस्‍था या वाल्यावस्था के विपय' 
मे विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी ? 


अगर माता-पिता ने उस समय आपको सँभाला न होता 
तो कसी दशा होती ? 


माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक 
पुरानी कविता याद आा जाती है :- 


डगमग पगर ठकतो नहीं, खाई न॑ सकतो खाद । 
उठी न सकतो आप थी, लेश हती नें लाज ॥ 
ते अवसर श्राणी दया, वालक ने माँ-वाप । 
सुख आपे दुंख वेठीने, ते उपकार अमाप ॥ 
कोई करें एवा समे, वे घडी एक वबरदास । 
आखी उंमर थई रहे, तो नर नो नर दास ॥ 


गर्भावस्‍था में या वाल्यावस्था में घडो-दो घडी सहा- 
यता करने वाले सहायक का उपकार भनुष्य जितना माने, 
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उतना ही थोडा है । तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे 
समय में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है, 
उनका कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा 
विचार तो कीजिए !2 


८गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले और 
माता-पिता की छत्र छाया तले सुखपूर्वक बढते-बढते इस स्थिति 
में आये हैं। यह स्थिति पाकर हमारा कत्तंव्य क्या है, इस 
बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिये। हम जिस 
कंदखाने मे बन्द रह चुके हैं, फिर उसी मे' बन्द होना उचित 
है अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर कभी उसमें 
बन्द न होना पडे ? भगवान्‌ ने सवेग के साथ निर्वेद का 
होना इसीलिए आवश्यक बतलाया है कि जिससे फिर कंद- 
खाने मे बन्द न होना पड़े । अतएवं देवो, मनुष्यो और 
तिर्यचों के कामभोगो मे सच्चा सुख मत समझो । यह काम- 
भोग तो ससार-परिभ्रमण करने वाले है। इनसे निवृत्त होने' 
से ही कल्याण है । अगर ललिताग चतुर होगा तो वह फिर 
कभी ऐसा काम करेगा, जिससे पाखाने मे लटकना पड़े ? 
और आऔधे मुह लटकना पड़े ? यह कथा उपनय है। सभी 
ससारी जीव अनुभव कर चुके हैं कि उन्हे किस-किस प्रकार 
के कंदखानो में कंसे-कंसे कष्ट भुगतने पड़े है! आप ललि- 
ताग को उपदेश देंगे कि दुख भोगने चहाँ क्यो जाता है? 
लेकिन यही उपदेश अपनी आत्मा को दो कि-भत्मन ! 
तू शरीर-रूपी कंदखाने मे पड़ने के काम बार-बार क्यो करता 
है ?” दूसरो को उपदेश देने से ही तुम्हारा कुछ भी लाभ 
नही होगा, अपने आपको सुधारो । इसी में कल्याण है । 


निर्वेद के विषय में प्रश्न किया गया है कि-भगवन्‌ ! 
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निर्वद का फल क्‍या है ? यह प्रशइन देखकर स्वभावत" यह 
शका उत्पन्न होती है कि यह प्रशत उठा हो क्यों ? एक 
ओर तो निष्काम होकर धर्म करने का उपदेश दिया जाता 
है और दूसरी ओर निर्गेद के फल के सम्बन्ध में प्रश्न किया 
जाता है | ऐसे-ऐसे अनेक प्रश्न यहाँ उठ खडे होते है । 
इ्चके उत्तर मे कहा जाता हैं कि फल जाने बिना सूर्ख पुरुष 
भी किसी काम मे प्रवृत्ति नही करता । फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
क्से प्रवत्ति कर सकते है ? इस उत्तर के बावजूद भी यह 
प्रथन्न खडा ही रहता है कि एक ओर निष्काम' कर्म करने 
का उपदेश देना और दूसरी ओर यह कहना कि फल खाये 
विना मूख भी प्रवृत्ति नही करता; इन दोनो परस्पर विरोघधी' 
बातो में से कौनसी वात ठीक समभनी चाहिये ? 


इस प्रइन का समाघान यह है कि फल का इन्द्रिय- 
य सुख के साथ सबंध है और जिस फल को ज्ञानीजन' 
क्षप्रशस्त समभते है, उस फल की आकाक्षा करने से पतन 
हो जाता है । अतएव इस प्रकार के फल के प्रति निप्काम- 
निरोह ही रहना चाहिए | ऐसे फल की कभी कामता नहीं 
करती चाहिये । जैसे किसान निष्काम भाव से खेत में' 
बीजारोपण करता है उसो प्रकार कामनाहोन बुद्धि से वर्म 
मरे प्रवत्त होता चाहिये । सासारिक सुख-रूप फल की कामना 
क्दापि नही करना चाहिये । किसान को यह निश्चय नहीं 
होता कि भेरे वीजारोपण का परिणास इस प्रकार का 
माएगा, मगर उसे यह विश्वास अवश्य होता है कि वीज 
अंगर अच्छा है तो फल खराब नही आयेगा । यद्यपि किसान 
यह नही जानता कि मेरे वोने से कितना फल उत्तन्त होगा, 
फ़िर भी वह वीजारोपण करता ही है । इसी प्रकार व्या- 
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पारी को भी पहले से ही यह नि३चय नहीं होता कि मेरे 
व्यापार से मुझे इतना लाभ होगा, फिर भी वह व्यापार 
में प्रवृत्ति करता ही है? हम लोगो को भी, इस लोक में 
अथवा परलोफ में ऐसा फल मिलेगा, ऐसी कामना से कायें 
नही करना चाहिये, वरन्‌ फल की परवाह न करते हुये 
कार्य करते रहना चाहिये । साराश यह है कि इन्द्रियजनित 
सुख की आकाक्षा न करना ही निष्काम कर्म करने का आभय 
है और फल को जाने बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नही करता, 
इस कथन का आशय यह है कि इन्द्रियजनित सुख-रूप नही 
किन्तु उससे पर अर्थात्‌ अतीन्द्रिय सुखरूप और ज्ञानियों 
द्वारा प्रशसित फल को सामने रखकर ही कार्य मे प्रवृत्ति 
करनी चाहिये ।? 


निर्वेद से कया लाभ होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ ने कहा है- निर्गेद से देव, मनुष्य और तिर्यच 
सम्बन्धी कामभोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी । जीवन 
मे निर्गेद उत्पन्त होते ही विचार आने लगता है कि कब 
मैं अनित्य और अ्रशुचि के भडार के समान कामभोगों का 
परित्याग करूँ ! इस तरह सासारिक सुखो से निवृत्त होना 
निर्वेद का फल है । 

यहाँ एक विचारणीय प्रइन खडा होता है कि निर्वेद 
का जो फल बतलाया गया है वह तो स्वय हो निर्वेद है। 
कारण और उसका फल अर्थात्‌ कार्य क्या एक ही वस्तु 


है ? कामभोगो के प्रति भ्ररुचि होना निर्गेद है तब निर्गेद 
का फल क्‍या है ? 


इस प्रश्न का समाधान यह है कि इष्ट विषयभोग 
और अनुक्नगिक विपयभोग अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 


१५४-सम्यवत्वपराक्रम (१) 


विपयभोगो से मन का निवृत्त होना-- विषयभोगों के प्रति 
वेराग्य उत्पन्न होना ही निर्णेद कहलाता है; परल्तु ज्ञानी- 
जन इसी को निर्गेद का फल भी कहते हैं | कोई-कोई फल 
तत्कालीन होता है और कोई परम्परा से मिलता है। यहाँ 
तात्कालिक फल की चर्चा चल रही है, क्योकि फल जाने 
बिना मनन्‍्द लोग भी किसी कार्य मे प्रवृत्ति नहीं करते । 
ग्रतएव यहाँ निर्गेद का तात्कालिक फल वतलाया गया है । 
निर्गेद का तात्कालिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त 
होना है । जब मन कामभोगों से निवृत्त हो जाये तो सम- 
भझाना चाहिए कि हमारे अन्दर निर्गेद उत्पन्न हो गया है ।” 


विद्याभ्यास करके ऊँची उपाधि प्राप्त की जाती है । 
यद्यपि उच्च उपाधि प्राप्त करने का उद्देश्य परम्परा से 
वकालत करना या डाक्टर बनना वगेरह भी हो सकता है । 
किन्तु वकील या डाक्टर वनना तो विद्या का पारम्परिक 
फल है । विद्या का तात्कालिक फल है-अविद्या का नाश 
होना, अज्ञान मिट जाना । अगर पढने में श्रम' किया जाये, 
फिर भी एक भी अक्षर पढते-लिखते न बने तो यही कहा 
जा सकता है कि इस दिश्या मे किया गया प्रयत्न व्यर्थ 
गया । इसी प्रकार निर्गेद का तात्कालिक फल विषयभोगों 
की ओर से मन का हट जाना है। लेकिन ऊपर से वैराग्य 
दिखलाना और भीतर ही भीतर विषयलालसा को पुष्ट 
करता सच्चा निर्गेद या वैराग्य नही- किन्तु ढोग' है । 


सच्चा निर्गेद या वैराग्य तभी समझता चाहिये जब' 
विषयो पर विरक्ति हो जाये और अन्त करण में तनिक भी 
विपयो की लालसा न रहे । इस प्रकार निर्गेद का तात्का- 
लिक फल कामभोगो से मन का निवृत्त होना है । 
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भगवान्‌ का कथन है कि जब जीवन मे निर्गेद उत्पन्न 
होता है तब ससार में जितने भी विषयभोग हैं, उन सभी 
से मन निवृत्त हो जाता है | परन्तु' कोई पुरुष विषयभोगों 
से निवृत्त हुआ है या नही, इसकी पहचान क्‍या है ? 
क्या कोई ऐसा चिन्ह है, जिससे निर्गेद की पहचान की जा 
सके ? इस प्रइन का उत्तर यह है. कि जिसमे निर्गेद होता 
है और जो विषयभोगो से उपरत हो जाता है, वह आरम्भ- 
परिग्रह से भी मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ वह आरम्भ-परि- 
ग्रह का भी त्याग कर देता है । 


अन्य प्राणियों को कष्ट देना आरम्भ है और पर पदार्थ 
के प्रति ममता होना परिग्रह है । यह आरम्भ और परिग्रह 
का सक्षिप्त अर्थ है । आरम्भ और परिग्रह से तभी मुक्ति 
मिल सकती है जब विषयभोगो से मन निवृत्त हो जाये और 
विषयभोगो से मन तब निवृत्त होता है जब आरम्भ-परिग्रह 
का त्याग कर दिया जाये। आरम्भ-परिग्रह का त्यागी ज्ञान, 
दर्गत और चारित्र रूप मोक्षमार्ग को स्वीकार करके भव- 
अ्रमण से बच जाता है | इस प्रकार निर्गेद का पारपरिक 
फल मोक्ष है श्रौर तात्कालिक फल विषयमभोग से निवृत्ति है। 


अब आप अपने विषय मे विचार कीजिए कि आप 
अपने जीवन मे निर्गेद उत्पन्त करना चाहते हैं या नही ? 
आप किस उद्देश्य से यहाँ आये हैं ? किसलिए साथु की 
सगति करते है ? आत्मा को विषयभोगो से निवृत्त करने' 
के लिए ही आप साधुओ की सग्ति करते है। साधु-सगति 
करने पर भी अगर आप विषयभोगों में फँसे रहे तो यही 
कहना होगा कि आपने नाम मात्र के लिए ही साधुओ की 
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सगति की है | कहा जा सकता है, क्‍या यह संभव है कि 
साधु की सगति करने पर भी कोई विषयभोग मे फँसे रहे ? 
इसका उत्तर यह है कि कितनेक साथु भी विपयभोग में 
फंस जाते है तो साधारण गृहस्थ को तो बात ही क्या है 


£ इसी भाँति, साथु को सगति या सेवा करने से अमुक 
वस्तु मिलेगी, इस प्रकार की इच्छा आर मन में रही तो 
समभना चाहिए कि वह वास्तव में साधु की सगति या सेवा 
नही वरन्‌ पुदूगलो की सगति या सेवा है। ऐसी दणा में 
विषयभोगो में अधिक फँसना ही स्वाभाविक है। साधु-सगर्ति 
सच्ची तो तभी कही जा सकती है, जब साधु के समागम 
से हृदय में पुदूगल प्राप्ति की भावना उत्पन्न न हो, 
बल्कि प्राप्त पुदूगलो को छोडने की आन्तरिक प्रेरणा पंदा 
हो । 
शास्त्र कहता है कि आरभ-परिग्रह ही समस्त पापों 
का कारण है । अतएवं साधु-सगति करके आरभ-परिग्रह से 
बचने का प्रयत्त करो, उलटे उसमें फेसने की चेप्टा मत 
करो । अगर सासारिक पदार्थो को ज्ञान की दृष्टि से देखा 
जाये तो उनमे फेंसने की अभिलाषा ही न होगी । ससार 
के पदार्थ कामी पुरुषो के चित्त में कामना उत्पन्न करते हैं 
और ज्ञानी पुरुषो के मन में ज्ञान पेदा करते है। उदाहरण 
के लिये, कल्पना कीजिये, एक वेश्या सिंगार सजकर बाजार 
मे निकली है । प्रथम तो ज्ञानी पुरुष उसकी ओर दृष्टि ही 
नही करेगा । कदाचित्‌ अचानक नजर चली जायेगी तो वह 
विचार करेगा- “इस स्त्री को पुबक्ृत पुण्य के उदय से ऐसा 
अनुपम सीन्दय प्राप्त हुआ है । किन्तु बेचारी मोह में पड़- 
कर अपना इतना सुन्दर शरीर थोड़े-से पैसो के बदले बेच 
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देती है-जो चार पैसे दंता है उसी को सौंप देती है ॥ यह 
कसी मोहदशा है ! अगर इसने अपना शरीर परमात्मा के 
पवित्र चरणो में अरपपंण कर दिया होता और धर्मध्यान किया 
होता तो क्‍या इसका कल्याण न हो गया होता ?” इस 
प्रकार विचार कर ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की वृद्धि करते 
है | किन्तु अज्ञानी पुरुष वेश्या को देखकर तरह-तरह के 
कुत्सित और मलीत विचारों में डूब जाते हैं और पाप का 
उपाज॑न करते है । इस प्रकार सासारिक पदार्थ ज्ञानियो का 
ज्ञान बढाते है और अज्ञानियो का अज्ञान बढाते है । 


ज्ञानी पुरुष पदार्थ का मूल खोजते है। एक उपदेशक 
ने तो यहाँ तक कह डाला है कि अगर “्त्रियो को देख- 
कर हम अपने हृदय में उठने वाले खराब विचारो को नही 
रोक सकते तो ऐसी स्थिति मे अपनी आँखो को फोड डालना 
ही हमारे लिये श्रेयस्कर है।” इस उपदेश के अनुसार घटित 
हुई घटना भी सुनी जातो है | कहा जाता है कि सूरदास 
ने इसी विचार से अपनी आँखे फोड ली थी । इस प्रकार 
किसी भी वस्तु के विषय मे अगर ज्ञानपुर्वंक विचार करने 
की क्षमता न हो तो उस वस्तु की ओर दुष्टि न देना ही 
उचित है। ऐसा करते-करते मोह कम हो जायेगा। 
वीतराग' भगवान्‌ किस चीज को नही देखते ? उनकी दृष्ठि 
से सभी पदार्थ प्रतिबिस्बित होते हैं। इस विचार को सामने' 
रखकर किसी भी पदार्थ को देखकर वीतराग का ध्यन 
करना चाहिये और व्यवहार के लिये उत्त पदार्थों की ओर 
से आँख-कान फेर लेना चाहिये । 


श्री जातासूत्र में कहा है- सुकुमालिका ने ग्वालिका 
सती से कहा कि मैं बड़ी ही दुखिनी हूं, वंयोकि मुझे कोई 
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भी पुरुष नही चाहता । तुम गाँवि-गाँव घूमती हो | ऐसा 
कोई उपाय जानती हो तो बताओ जिससे पुरुष मुझे चाहने' 
लगें । सुकुमालिका की यह वात घुतकर गखालिक़ा सती ने 
अपने कानो में उँगलियाँ डालकर कहा- वबहिल ! उपाय 
बतलाना तो दूर रहा, मुझे ऐसी बात सुनना भी नही कल्पता । 
में तो सिर्फ वीतराग-मार्ग का हो उपदेश दे सकती हू । 
सती की यह बात सुनकर सुकुमालिका सोचन लगो “बीत- 
राग के भाग में कोई विशेष चमत्कार होगा, तभी ता यह 
सती कहती है कि मैं वीतराग-मार्ग का ही उपदेण दे सती हूं ! 
मुझे कोई पुरुष नहीं चाहता तो न सही । धर्म तो सभी 
को स्थान देता है। मुझे भी देगा ही ।” इस तरह विचार 
कर सुकुमालिका ने ग्वालिका सती से कहा- अपको उस 
मार्ग का उपदेश देता नही कल्पता तो वीतरागमार्ग का 
उपदेथ देंना तो कल्पता ही हैँ ! मुझे उसी का उपदेणग 
दीजिये । ग्वालिका सती ने उसे कसा और क्‍या उपदेग 
दिया था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परतु 
गालिका का उपदेश सुनकर सुकुमालिका इसी निश्चय पर 
आई कि अब किसी भी पुरुष को यह शरीर न सौपकर 
सयम के सेवन में ही इसे लगा देना उचित है । 


कहने का आशय यह है कि ऐसी बाते सुनने का 
छवबसर आये तब कान में उँगली डाल लेना ही उचित है। 
ऐसा प्रसंग तुम्हारे सामने उपस्थित होता है या नहीं, यह 


ती मुझे मालूम नहीं; पर हम साथुओो के समक्ष तो बहुत 
बार ऐसे अवसर आते रहते हैं । 


प्रस्तुत सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन में यहाँ तक 
सवेद और निर्वेदे का विचार किया ग्रया है। इन दोनों 
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“5 धर्माथ्रद्धा :- 
प्रइन- धम्मसद्वाए ण॑ भेते ! जीवें कि जणयदह ! 
उत्तर-धम्मसद्धाए ण॑ सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ, 
ग्रागारधम्सं व ण॑ चयह, श्रणगा रिए णं जीवे सारीरसाणसाणं 
दुबखाणं छेगणमेयणसजोगाईणं वोच्छेयं करेइ, श्रव्वाबाह्‌ च 
सुहनिव्वत्तेइ । 
बाब्दार्थ 
प्रथन-भगवन्‌ | घर्मश्रद्धा से जीव को क्या लाभ होता है ? 
उत्तर-बर्मश्रद्धा से साता और सुख में अनुराग करने 
वाला जीव उससे विरक्त हो जाता है, गृहस्थधर्म का त्याग' 
करता है और अनगार बन जाता है । अनगार बना हुआ 
जीव शारीरिक और मानसिक तथा छेंदन, भेदन, सयोग' 
आदि दुःयो का नाश करता है और अव्याबाध सुख प्राप्त 
करता है । 
व्याख्यान 


उल्लिखित सूत्र में धर्मश्रद्धा के फल के विपय मे प्रदन 
किया गया है | मगर पर्मश्रद्धा के फल पर विचार करने 
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से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि धर्मेश्रद्धा क्‍या है ? 
घर्श्रद्धा का स्वरूप समझ,लेने पर उसका फल समझता, 
सरल' होगा । न्‍ 

जिस फल को उद्देश्य बनाकर कार्य क्रिया जाता 
है, चह फल न मिला ता,कार्स़़ निष्फल माना जाता है। 
उदाहरणार्थ किसी मनुष्य ,ने फल की प्राप्ति के उद्देश्य से 
वक्ष रोपा । अब उसे यदि फ़ल प्राप्त न हो सके तो वह 
यही मानेगा क्रि मेरा वक्षासेपणकार्य, व्यर्थ हो गया । इस 
प्रफार घर्मश्रद्धा का फल क्या है.,यह देखने से पहले यह 
देख लेना आवश्यक है कि अमुक व्यक्ति में धमश्रद्धा है या 
नही ? | 

आजकल बुद्धिवाद का जमाना है | लोग धर्मश्रद्धा 
को बुद्धि की कसौटी पर चढा कर उसका पृथककरण करना 
चाहंते हैं । ऐसे बुद्धिवाद के युग में घर्मश्रद्धा को “दृढ़ करने 
के लिये और घम्मश्रद्धा का वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष 
“रखने की आवध्यकता प्रकट करने के लिये घर्मश्रद्धा के विषय 
में मैं कुछ विस्तार के साथ विव्रेचन करना चाहता हूं 
यद्यपि अधिक समय न होने के कारण इस विपय पर पूरा 
प्रकाश नही डाला जा सकता तथापि यथाश क्ति इतना कहने 
का अवश्य प्रयत्त करूँगा कि प्रर्म क्या है? श्रद्धा क्या है ? 
और घरमंश्रद्धा का जीवन, मे स्थान क्या है ? 

घर्मं क्‍या है ” इस प्रश्न का अनेक महा माओ ने 
अपनी-अपनी घधर्मपुस्तको में अपने-अपने मन्तव्य के अनुसार 
समाधान किया है ।' इत्तना ही नही वरन्‌ अब-तक जो-जो 
म्हान्‌ लोकोत्तर पुरुष हो गये -है, उन्होने भी धर्म का ही 
उपदेश दिया है और बर्म का ही समर्थन किया है | वह 
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लोकोत्तर पुरुष धर्म के कारण ही लोकोत्तर पुरुष के रूप 
में प्रसिद्ध हुये है । इस अवसर्पिणीकाल में हुये तीथ॑ड्डूरो को 
हम लोग' वर्मजागृति करने फे कारण ही पूजनोय मानते हैं। 
उन महापुरुषों ने धर्म का द्वार खोलन के लिये खूब पुरुषार्थ 
किया था । धर्म की जागृति करने के लिये हो उन्होने 
राजपाट तथा कुटुम्बीजनो का परित्याग किया था । विविध 
प्रकार के उपसग, परीपह सहन किये थे और काम-सेन्य के 
साथ भीषण युद्ध करके काम-शत्रुओं पर विजय प्राप्त की 
थी । इस प्रकार विकार-शत्रुओ पर विजय प्राप्त करके 
उन्होंने जो केवलज्ञान प्राप्त किया था उसका उपयोग 
धमंप्रचार द्वारा जगत्कल्याण करने मे किया । 


जिन भगवान्‌ महावीर द्व'रा प्ररूपित सूत्र का श्रवण 
आप कर रहे हैं, उन भगवान्‌ के जीवन पर दृष्टिपात किया 
जाये तो मालूम होगा कि बर्मोपदेश देने से पहले उन्होने 
क्या-क्या किया था ” और किस समय उन्होंने धर्म का उप- 
देश दिया था ? 


भगवान्‌ महावीर पहले ही चार ज्ञान के स्वामी थे | 
उनका अवविज्ञान इतना उज्ज्वन था कि भाता के गर्भ में 
रहते हुये ही वे जानते थे कि “मैं पहले कहाँ था और कौन- 
कौनसा भव भोगकर यहाँ आया हू । उनके अवधिज्ञान में 
ऐसी-एसी बाते स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होती थी । दीक्षा 
लेते ही उन्हे मनःपर्यय ज्ञान भी प्राप्त हो गया था | फिर 
भी उन्होने तत्काल धर्मोपदेश देना आरम्भ नहीं कर दिया 
था । सयम की परिपूर्ण साधना के पदचात्‌ केवलज्ञान प्राप्त 
होने पर ही उन्होंने धर्मदेशना देना आरम्भ किया था | 


बा 
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केवलज्ञान की दिव्यज्योति का लाभ होने पर जगत्‌ के हित 
के लिए उन्होने घर्म का मर्म जगत्‌ के जीवों के समक्ष उप- 
स्थित किया था, जिससे उनकी वाणी में किसी को किसी 
प्रकार के सन्देह की गुजाइश न रहे । केवलज्ञान प्राप्त करने 
के लिये उन्होने साढें बारह वर्ष पर्यन्त घोर तप किया था 
और अनेक उपसर्ग सहे थे। केवलज्ञान-प्रकट होने के पश्चात्‌ 
हम लोगो के कल्याण के लिए भगवान्‌ ने जो श्रमृृतवाणी 
उच्चारी है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
भगवान्‌ ने हमारे कल्याण के लिए केवलज्ञान प्राप्त करके 
यह वाणी उपदेशी है | भगवान्‌ अगर वाणी द्वारा हमे उप- 
देश न देते तो भी अपना कल्याण कर सकते थे । उपदेश 
न देने के कारण उनके आत्मकल्याण मे कोई बाघा उपस्थित 
होने वाली नही थी । अन्य मार्ग से भी वह अपना कल्याण- 
साधन कर सकते थे । 


केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर लगभग ३० वर्ष 
तक वह घर का सतत उपदेश देते रहे !' साढे वारह वर्ष 
तक मौनपूर्वक जिस घम्मतत्त्व का उन्होने मनन किया था, 
उसो घर्मं का सार तीस वर्ष तक परिभ्रमण करके जनता 
को सुनाया | वह जनता का कल्याण करना चाहते थे । 
इस कथन का अर्थ यह न समझा जाये कि भगवान्‌ को 
किसी के प्रति मोह या राग था । ससार के जीवो के प्रति 
उन्हे किसी भी प्रकार का मोह या राग नहीं था। भगवान्‌ 
हहीन और वीतराग थे । मोह और राग को पूर्णतया 
जीते बिना केवनज्ञान प्राप्त ही नही होता । 


भगवान्‌ ने किस प्रयोजन से धर्मदेशना दी, यह विचार 
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बहुत विस्तृत है | अतएंव सलेप में यही कह देता बस होगा 
कि भगवान्‌ ने केबलज्ञात प्रकट करने के पश्चात्‌ जी उपदेश 
द्वििया बह जगत्‌ के कल्याण के लिय्र है । उनके हृदय में 
जीवो के प्रति एकास्त रूप से महान्‌ भाववरुणा थी । भग- 
बानू ने जगत्‌ के जीवों को विब्रिव प्रकार के दु खो से सतप्त 
देखकर, उन पर करुणा लाकर उन्हें दु खो से छुटकारा दिलाने 
के लिये वाणी का उच्चारण किया । 


| हृदय में जब करूणाभात्र जागृत होता है तो वह दूसरों 
का ३'ख दूर करने की प्रेरणा करता हो हैं। आम्रवुक्ष मे 
जब भजरी जाती है, तब कोयल किसी को रिफ्लानेि के लिए 
नहीं कूकती, परन्तु मजरी का भक्षण करने से उसके कठ 
में जो सरलता आती है बही सरलता उसे कूकते के लिए 
प्रेरित करती है । तब कोयल से कूफ़े बिना रहा नही जाता । 
मेघ-गजना होने पर मार बिना ठहूके नहीं रह पाता । इसी 
प्रकार जब करती में फूल आते है तो अ्रमर ग्रु जारव किये 
धिना नहीं 'रह सकते । प्रकृति के इरा नियम के अनुसार 
'जब मनुष्य के हृदय में भाय-क्ररणा उत्पन्त होती है तो बह 
भनुप्य को बालने के लिए प्ररित करती ही है। भगवान्‌ 
महावीर भी उसी भात्रकरुणा से प्रेरित होकर धर्भदेशना हेने 
' भे प्रवृत्त हुए थे | वह अपना बल्याण तो कर ही चुके थ्र 
श्रीर किसी जीब के प्रति उन्हे राग या मोह भी नहीं था, 
फिर भी संसार क॑ दुखी प्राणियों पर भावकरुणा करके 
' उन्होंने बाणी उच्चारा थी | श्य प्रकार यह निश्चित है कि 
हमारे कल्याण के लिए ही भगवान्‌ ने धर्म का उपदेश दिया 
था । भगवान्‌ को ऐसी प्वित्र॒तम वाणी एक कान से सुनकर 
दूसरे कान से निकाल हेसा हिममे शले #बजज्य की बात हैं 8] 
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साराण यह है कि जगत्‌ के कल्याण के लिए ही भग- 
वान्‌ ने धर्मोपदेश दिया है । सम्यम्ज्ञान, सम्यग्दर्गन और 
सम्यग्चारित्र यह रत्तत्रय रूप घ॒र्म हो सच्चा घर्मं है। 
जेनघर्म तो इस रत्नत्रय को ही घर्म मानता है । "भगवान्‌ 
न सम्यगज्ञान, सम्यग्दगंन और सम्यग्चारित्र रूप धर्म को 
जो प्ररूपणा को है, वह बर्म सत्र जोवों के कल्याण के लिए 
ही है। 

धर्म, के विषय में यह व्याख्या सुनकर कोई कह सकता 
है कि आप धर्म को जीवो का कल्याण करने वाला प्रकट 
करके उसकी प्रणसा करते है, मगर यदि धर्म का इतिहास 
देखा जाये तो प्रतोत होगा कि घर्म के कारण जो अत्या- 
जार और जुल्म किये गये हैं, वेसे जायद ही अन्य किसो 
कारण किये गये हो । इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि धर्म 
के कारण बडे से वडे अत्याचार ओर घोर से घोर अन्याय 
किये गये हैं। ऐसी स्थिति मे जिस धर्म के कारण ऐसे 
अन्याय और श्रत्याचार किये जाते हैं, उम्र धर्म की जगत्‌ 
- को क्‍या आव्रश्यकता है ” कितनेक लोग दो कदम आगे 
वढकर इन्ही युक्तियो के आधार से यहाँ तक कहते नही 
हिचकते कि धर्म और ईइवर का वहिष्कार कर देना चाहिए । 
उनका यह भी कथन है कि ससार में यदि ईइवर और घर्म 
न होता नो अधिक श्रानन्द-मगलरू होता। मगर ईश्वर और 
धम ने तो इतने जुल्म ढाये हैं कि इतिहास के पन्ने के पन्‍्ने 
रक्त से रगे हुये हैँ । हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, वेष्णव 
आदि के बीच धर्म के नाम पर बड़े-बड़े युद्ध लड गये है और 
खूनखच्चर हुये है | धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे अनथ हुए 
सुने जाते हैं कि न पूछिए बात । इस्लेण्ड में 'मेरी' नाम 


अं 
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की एक रानी हो गई है। उसमे धर्म का इतना अभिनिवेश 
था कि कदाचित्‌ कोई ईसाई धर्म के विरुद्ध जीभ खोलता 
तो वह उसे जिंदा ही आग में होम देने में सकोच नहीं 
करती थी । औरगजेब ने भी धर्म के नाम पर अमानुषिक 
अत्याचार किया था । इस प्रकार घर्म के नाम पर अनेक 
प्रकार के अत्याचार, अन्याय, सितम, जुल्म किये गये है । 
घर्म के कारण ही रामचन्द्रजी को अयोध्या का राज्य त्याग . 
करके वन में भटकंना पडा था धर्म के नाम पर ही राम- 
चन्द्रजी ने सीता की अग्निपरीक्षा की थी । घर्मं के कारण 
ही द्रौपदी को वनवास स्वीकार करना पडा था। धर्म की 
बदौलत ही पाण्डवो को तरह-तरह' की तकलीफ झेलनी पडी 
थी । धर्म कारण ही नल-दमयती को भी असह्य कष्ट सहन 
करने पडे थे । इस प्रकार घर्मे के कारण सब 'को कष्ट 
सहने पडे है । 


इस प्रकार धर्म की निन्‍दा करते हुए लोग कहते है 
कि घमर्म ने दुनिया को बहुत कष्ट दिया है। कुछ लोग 
इतने मे ही सतोष न मानकर घर्म और ईश्वर के वहिप्कार 
का बीडा बडे जोश के साथ उठा रहे है । 


जो लोग धर्म और ईश्वर को इस प्रकार त्याज्य सम- 
भते हैं, उनसे जरा पूछा जाये कि--ससार मे जो अन्याय, 
अत्याचार और जुल्म किया गया है, उसका वास्तविक कारण 
क्या है-धर्म, घर्श्रम या घर्मान्धता ? अगर इस प्रश्न पर 
शान्ति के साथ तटस्थभाव से विचार किया जाये तो धम्म 
भौर घरंभ्रम का अन्तर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा । घर्म 
के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूवकालीव और वबत्ते- 
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मोनकालीन अत्याचार ओर जुल्म वर्मश्रम या घर्मान्धता के 
कारण ही हुए और हो रहे है । घम तो सदा-सर्वेदा सर्वे- 
तोमद्र ही है। जहाँ घममं हैंवहाँ अन्याय, अत्याचारं पास 
ही नही फटेक सकेंतें। सांथे ही जिस 'घम> के नाम पर 
अन्याय एवं अत्याचार होतो है वह धर्म ही नहीं है । वह 
या तो घमंभ्रम है या घर्मान्धता है ! शास्त्र स्पष्ट शब्दों 
में कहता है .- हे 


धम्मो मंगलमु क्किट्र अहिसा सजमो तवो हे 


अर्थात्‌ -अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म-सदा मगल- 
मय है- कल्याणकारी है। जो लोग जोवन में धर्म की 
अनाववच्यकता महसूस करते है, उन्होने या तो घर्म का स्व- 
रूप नही समभा है या घम भ्रम को ही धर्म समझ लिया है। 


धर्म और घर्मश्रम में आकाश-पातान जितना अन्तर 
है । गधे को सिंद्र की चमडी पहना दो जाये तो गधा कुछ 
भिह नहीं बन जायेगा । भले ही सिंह-वेषघारी गधा थोड़े 
समय के लिये अपने आपको सिह के रूप में प्रकट करके 
खुश हो ले पर अन्त में तो गवा, गधा सिद्ध हुए बिना रहने 
का नही ! इसी प्रकार धर्मश्रम और घर्मान्धता को भले 
ही घर्म का चोगा पहना दिया जाये, लेकिन अ्रत में धम्मंभ्रप' 
का क्षय और धर्म को जय हुए बिना नही रह सकती । 


धर्म को धर्मश्रम और घमेंश्रम को धर्म मान लेने के 
कारण बडी गडबडो मची है । सुवर्णकार मिट्टी मे मिले 
सुवर्ण को ताप, कष और छेद के द्वारा मिट्टी से अलग निका- 
लता है, इसी प्रकार विवेकी-जनो को चाहिए कि वे घर्म- 
अ्रम की मिट्टी में मिले हुये घर्मं-युवर्ण को ताप, कष और 
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छेद -के द्वारा अलग कर डाले | यह कहने की तो आवश्यकता 
ही नहीं कि मिट्टी, मिट्टी है और सोना, सोना हैं । लेकिन 
मिट्टी मे मिले सोने को सच्चा सुवर्णकार ही अलग कर सकता 
है । इसी प्रकार घर्म, घर्म है और घम्मभ्रम, घर्मश्रम है । 
मगर घर्मअ्रम में मिले धर्म को शोघने का कार्य सच्चे बम- 
शोधक का है । घम को जब घर्मभश्रम से प्रथक्‌ कर व्या 
जायगा तभी वह अपने उज्ज्वल रूप में दिखाई देगा और 
तभी उसकी सच्ची कीपत आकी जा सकेगी । 

जीवन में घर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, यहा 
तक कि धर्म के बिना जीवन-व्यवहार भी नहीं चल सकता | 
जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नही करने, उन्हे भी 
जीवन 'में धर्म का श्राश्यय लेना ही पडता है, क्योकि घर्म 
का आश्रय लिये बिना जीवन-व्यबहार निभ ही नटी सकता 
है | उदाहरणार्थ-पाच और प्राच दस होते है, यह सत्य है 
और सत्य धर्म- है। जिन्हे धर्म आवश्यक नहीं मालूम होता 
उन्हे यह सत्य भी अस्वीकार करना होगा / मगर क्‍या इसे 
स्वीकार किये बिना काम चल सकता है ?, मान लीजिए 
आपको कडाके की भूख लगी है। आपकी माता ने भोजन 
करने के लिए कहा -। आप घर्म-विरोधी होने के कारण 
कहेगे--“नही, मुझे भूख नहीं लगी है। तो कब तक जीवन 
निभ सकेगा ? धर्म के अभाव में एक श्वास लेना भी कठिन 
है । ऐसा होने पर भी धर्म की जो निन्‍्दा की जाती है, 
उसका एक कारण है--बर्से के नाम पर होने वाली ठग।ई ! 

बहुत से लोग घर्मं के नाम पर दूसरो को ठगते हैं, 
इसी कारण घर्मनिदकों को धर्म की; निन्‍्दा करने का मौका 
मिलता है | अतएवं हम लोगो को (साधु-आर्यायों को) सदेव 
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इस बात का खयाल रखना चाहिये कि हमारे किसी भी 
व्यवहार के कारण धर्म की निन्‍दा न होने पाये । साधु- 
साध्वियो के साथ ही आप-श्रावको, को भी अपने ककत्तंव्य 
का विचार करना चाहिए। घामिक कहलाते हुए भी प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे परघन या परनारी का अपहरण करना 
धर्म की नित्दा करने के समान है ।४ श्रगर आप घर्मं की 
निदा नही कराना चाहते तो एक भी कार्य ऐसा मत करी 
जिससे धर्म की निन्‍्दा होती हो । धर्म को निन्‍दा[या प्रशसा 
घर्मपालको के घ॒र्मपालन पर निर्भर करती है । हम और 
तुम अर्थात्‌ साधु और श्वावक अगर दृढत्ता-पूर्वक अपने-अपने 
चर्म का पालन करे3 तो घमं-निन्दको पर भी उसका असर 
हुए बिना नहीं रह सकता । एक दिन ऐसा अवश्य आएगा 
जब वह भी धर्म का माहात्म्य समझेंगे ,और धर्म को निन्‍्दा 
करने के बदले प्रशंसा करने लगेंगे । 
पहले यह दलील दी गई है कि धर्म की बदौलत सिर 
पर सकट श्राते है। इसका सक्षेप मे' यही उत्तर दिया जा 
सकता है कि कष्ट तो घर्म की कसौटी है । हम मे वास्तव' 
मे घ॒र्मं है या नही, इस बात्त की परीक्षा कष्ट प्राने पर ही 
होती है। धर्म के कारण जिन्होने कष्ट उठाये हैं उनसे पूछो 
कि धर्म के विषय में चह क्या कहते हैं ? 'कदाचित्‌ सीता 
' से पूछा जाता “रामचन्द्रजी ने तुम्हे अग्नि में प्रवेश करने 
के लिए विवज्ञ किया, तो अब रामचन्द्रजी तुम्हे प्रिय है यो 
नही ?' तो सीता इस प्रश्न का कया उत्तर देती ? सीता 
कहती-रामचन्द्रजी ने मेरी अग्ति-परीक्षा करके मेरे धर्म की 
कसौटी की है । घर्म के प्रताप से मैं अग्नि को शाँत करूँ, 
घ॒र्मं की निन्‍दा दूर करके घर्मं की महिमा का विस्तार करूँ, 
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इसी में तो भेरे घर्मं की सच्ची कसौटी है । 


कहा जाता है कि धर्म के कारण हो रामचन्द्रजी को 
राज्य त्याग कर वनवास करना पडा था | मगर जिस धर्म 
के पालन के लिए रामचन्द्रजी को: राज्य छोडना पडा था 
वह धर्म उन्हे प्रिय लगा था या अप्रिय ? अगर रामचन्द्रजी 
को धर्म प्रिय लगा था तो दूसरो को राम के नाम पर घम 
की निन्‍दा करने का कया अंधिकार है ? 


नल-दमयन्ती और पाण्डवो बगरह के विषय में भी 

यही बात कही जा सकती है । मगर नल-दमयन्ती और 
पाण्डव आदि-- जिन्‍्होने कष्ट भोगे थे-- जब धर्म को बुरा 
ही कहते तो फिर उनका नाम लेकर घर्म की निन्‍्दा करने 

का किसी गेर को क्याःअधिकार है ” नल-दमयन्ती और 
पाण्डव वर्गरह कष्टो' को जब ,धर्म की कसौटी समभते थे, 
तो फिर इन्ही का नाम लेकर घर्म को बदनाम करना कहा 
तक उचित है ! सत्य तो यह है कि घर्मं किसी भी समय 
निन्‍्दनीय नही गिना गया है. । घर्मं स्वेदा सर्वतोभद्र है. 
अतएव घमंभ्रम या धर्मान्धता को आग्रे लाकर धर्म की 

निन्‍दा करना किसी भी प्रकार समुचित नही है । 


धर्म का सम्बन्ध सम्यस्जञान, सम्यग्दशन और सम्यक- 
चारित्र के साथ है ।$ जहा इनमें से एक भी नही है, वहा 
घर्मतत््व भी नही है | जहाँ यह रत्नत्रय है वही सच्चा घर्म 
है । घम्मश्रम या घर्मान्धता तो स्पष्टतः घर्माभास है-अधर्म 
हैं । प्रजा को हैरान करता, प्रधन और परप्त्री का अप- 
हरण करना तो साफ अब है, फिर भले ही वह घम के 
नाम पर ही क्यो न प्रसिद्ध किया जाये । 


ख८ 
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धर्म तो इस विचार मे है कि-- मैं स्वय तो असत्य 
बोलूंगा ही नही, अगर कोई दूसरा मुझ से असत्य बोलेगा 
तो भी मैं असत्य नही बोलूंगा। मैं स्वय तो किसी की चीज 
का अपहरण करूँगा ही नही, अगर मेरी वस्तु का कोई 
अपहरण करेगा तो भी मैं यह्‌ विचार तक नहीं करूँगा कि' 
मैं उसको किसी वस्तु का अपहरण कछँ, उसका कुछ बिगाड़ 
करूँ । मैं किसी पर क्रोव भी नही करूँगा । मैं थप्पड काः 
का बदल। थप्पड से नही, प्रेम से दूगा। जिप्तके अन्त करण ' 
मे घर्मं का वास होगा, वह इस! प्रकार का विचार करेगा . 
जो लोग घर्म के नाम पर थप्पड का बदला थप्पड़' से देते 
हैं अ्रथवा परघन और परस्त्री के अपहरण की चिन्ता में 
दिनरात डूबे रहते हैं वही लोग धर्म को निन्‍्दा कराते हैँ । 


दूसरो की वात जाने दीजिए, सिर्फ आप अपनी 
आत्मा से प्रश्न कीजिए --' आत्मन्‌ ' तू धर्म की निन्‍्दा कर- 
वाती है या प्रशसा ? अगर श्राप घर्म की प्रणसा कराना 
चाहते हैं तो विचार कोजिए कि आपको कंसा व्यवहार 
करना चाहिए ? आप भूलकर भी कभी ऐसा व्यवहार मत 
कीजिये जिससे धर्म की निन्‍दा हो। सदा ऐसा ही व्यवहार 
कीजिए जिससे धर्म की प्रणसा हो । इस प्रकार धर्मोदय 
का विचार करके सद्व्यवहार कीजिए । घर्मं पर दृढ़ श्रद्धा 
रखने का परिणाम यह होता है कि साता वेदनोय कर्म के 
उदय से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति वेराग्य उत्पन्न होता 
है और हृदय में यह भावना प्रत्र॒ल होने लगतो है कि मैं 
अपने सुख के लिए किसी और को दुख नही पहुचा सकता । 
मेरा धर्म ही दूमरो को सुख पहुचाता है। इस तरह विचार 
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करके घर्मश्रद्धालु व्यक्ति भोगो से विरक्त रहेगा और दूसरों 
के सुख के लिए आप कष्ट सहन करेगा । 


भतृ हरि ने कहा है कि दृढवर्मी सत्पुएप पराये हित 
के लिए स्वय कष्ट सहन करते३ हैं । लोग “धर्म-घर्म 
चिल्लाते हैं, मगर घ॒र्मं के इस मौखिक उच्चार से धर्म नहीं 
भा जाता । जीवन मे घर्म मृत्ते स्वरूप तभी घारण करता 
है जब अपने सुख का वलिदान करके दूसरो को सुख दिया 
जाता है और दूसरो को दुख से वचाने के लिए सातावेद- 
नीय के. उदय से प्राप्त होने वाले सुखों का भी परित्याग 
कर दिया जाता है,॥ 


धारमिक दृष्टि से, दूसरों से पैसा लेना अच्छा है या 
दसरो को पैसा देना&भ्रच्छा है ? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर 
में यही कहा जायेगा कि पेसता देना अच्छा है - लेना नही 
लेकिन इस उत्तर को व्यवहार से सक्रिय रूप दिया जाता 
है या नही, यह विचारणीय है; व्यवहार में तो हाय पैसा, 
हाय पैसा की ध्वनि हो सवेत्र सुनाई पडती है ।,फिर भले. 
गो दूसरों ,का कुछ भी हो-- वे चाहे जीयें या मरे । जब, 
इस प्रवृत्ति मे परिवत्तत किया जाये और दूसरो के सुख में 
ही सुख मानने की भावना उद्भ्रत हो और अपने सुख के 
लिए दूसरे को दुख देने की.भावना बदल जाये, तब सम- 
भाना चाहिए कि धर्मश्रद्धा का फल हमे प्राप्त हो गया है। 

आज तो धर्म के विषय मे यही समा जाता है कि 
जिससे अष्टसिद्धि और नव-निधि प्राप्त हो, वही धर्म -है । 
अष्टसिद्धि और नव-निधि का मिलना ही धर्म का फल है। 
किन्तु शास्त्रकार जो, बात बतलाते हैं, वह इससे विपरीत 
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है । शास्त्रकारों का कथन यह है कि पर्मश्रद्धा का फल 
सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों से विरक्त 
होना है । | 


अब आपको यह सोचना है कि आपको किस भावना 
से धर्म पर श्रद्धा रखना है ? अगर आपको अपना ही सुख- 
साँसारिक सुख चाहिए तो यह तो दुनिया मे चला ही आ रहां 
है, मगर इस चाह मे धर्मश्रद्धा नही|है।अगर आप घममंश्रद्धा 
उत्पन्न करना चाहते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप 
जानना चाहते हैं तो आपको सदेव यह उच्च भावना रखनी 
होगी कि- मैं दूसरो को सुख देने मे ही प्रयत्नशील रहूं । 
इस प्रकार की उच्च भावना टिकाये रखिये और इस भावना 
को मूत्त' स्वरूप देने के लिए सातावेदनीय के उदय से प्राप्त 
सुखो के प्रति उद।सीन रहिए । अगर आपको यह भावना 
प्रिय लगती है तो उसे' जीवन में व्यवह्ृत करने के लिए 
प्रभु के प्रति यह प्रार्थना करो :-- 

दयामय ! ऐसी मत्ति हो जाय 

भूले भटके उलटी मसति के जो है जन-समुदाय, 

उसे सुझाऊं सच्चा सत्पथ निज सर्वेस्व लगाय ॥दया ।। 

अर्थात्‌-हे' प्रभो ! मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हो जाये 
कि भान भूले हुए, भटके हुए या उलटी बुद्धि वाले मनुष्यों 
को देखकर मेरे हृदय मे घृणा या तिरस्कार उत्पन्न न हो 
वरन्‌ ऐसा मंत्रीभाव पंदा हो कि अपना सर्वेस्व लगाकर भी 
उसे सन्‍्मार्ग पर लाऊ और उसका कल्याण कछे । दूसरे 
को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले सत्पुरुषो 
के ज्वलन्त उदाहरण शास्त्र के पन्नों में लिखे हुए है । 
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अजुन माली महापापी और अधम था, लेकिन सुदर्शन 
सेठ ने उसका सुधार किया । शास्त्र में इस वात का तो 
कोई उल्लेख नही मिलता कि सुदर्शन सेठ ने अपना कल्याण 
क्रिस प्रकार और किस समय किया, लेकिन अज्ु न माली 
के विपय का उल्लेख शास्त्र में अवव्य पाया जाता है। उसने 
उसी भव में अपनी श्रात्मा का कल्याण साथ लिया था । 
सुदर्शन मेठ ने अजुन माली के जिपय में विचार किया - 
यह भान भूला हुआ है और इसी कारण दूसरो की हत्या 
करता है | ऐमें का सुधार करना हो तो मेरा घम्म हैं, इस 
प्रकार विचार कर अजु न माली का सुवारने के लिए आय 
ध्यानस्थ होकर बैठ गया । अजु न माली जब मुद्गर लेकर 
मारने आया तो सेठ ने विचार किया -'अ्रगर मुझ में सच्ची 
धर्मनिष्ठा हो तो अजुन के प्रति लेगमात्र भी द्वप उत्पन्नन 
हो । इस प्रकार की उच्च भावना करके और अपने सर्वस्व 
का त्याग करके भी अजुन माली जैसे अधम का उससे 
उद्धार किया । हालाकि सुदर्शन का सर्वस्व नष्ट नहीं हो 
गया, फिर भी उसने अपनी ओर से तो त्याग कर ही दिया 
था । जिस सुदर्शन ने अजुन माली ज॑से अधम का उद्बार 
किया था, उसने ,गृहस्थ होते हुए भी परमात्मा से यही 
प्रार्थना की थी कि - है प्रभो ! मेरे अन्त करण में अजुन 
के प्रति तनिक भी हप उत्पन्न न हो । इसी सद्भावना के 
प्रताप से अजुन विनाशक के बदले उसका सेवक बन गया। 
सुदर्शन की सदुभावना ने अजुन माली ज॑से नरघातक को 


भी सब का रक्षक बना दिया ।, क्या सदुभावना की यह 
विजय साधारण है ? 


जो सदभावना आसुरी प्रकृति को भी देवी बना सकती 
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है, उस सदभावना को अपने जीवन मे प्रकाशित करो तो 
आयका कल्याणे अवश्य होगा । जहा ऐसी सद्भावना है 
वही सच्ची घमंश्रद्धा है । इस प्रकार संदभावना धमश्रद्धा 
की कसौटी है । सच्ची च्ची धमश्रद्धा को अपने जीवन में जिसे 
प्राप्त करना है उसे दुर्भावना का त्याग कर इसी प्रकार की 
सदभावना प्र।प्त करनी चाहिए 

मूल प्रश्न है-धमंश्रद्धा का फल क्या है ” इस सबंध 
में थोडी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। स्ऋगर इस विषय में 
थोड़ा और विचार करना आवश्यक है । | आज बहुत से लोग 
घे्मे के फल के सम्बन्ध मे गडबड में पडे हुए हैं। कुछ लोगो 
से समझ रखा है कि धर्म का फल इच्छित वस्तुओ की प्राप्ति 
अर्थात्‌ सासारिक ऋद्धि-सिद्धि आदि मिलना है। पुत्रहीन को 
पुत्र की प्राप्ति हो, निर्धन को धन प्राप्त हो, इसी प्रकार 
जिसे जिस वस्तु की अभिलाषा है उसे वह प्राप्त हो जये 
तो समझता चाहिए कि घर्म का फल मिंल गया !” ऐसा 
होने पर ही घमंश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है । जेठे भोजन 
करने से तत्काल भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास 
बुभ जाती है, उसी प्रकार धर्म से भी आवंश्यकताओ की 
पूति हो तभी धर्म पर श्रद्धा जाग सकती है । 


-इस प्रकार घर्मे से पुत्र-धन आदि की आशा रखने 
वालो से शास्त्रकार कहते हैं. कि तुमने अभी घर्म-तत्त्व 
समझा ही नही है ' कुम्भार जब मिट्टी लेकर घडा बनाने 
बैठता है तब वह मिट्टी मे से हांथी-धोडा निकलने की आज्ञा 
नही रखता । जुलाहा सूच लेकर कपडा बुनने बैठता है तो 
सूत में से तांबा-पीतल निकलने की आशा नही रखता ॥ 
किसान बड़े परिश्रम से खेती करता है, मगरः-पौधो मे से 
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हीरा-मोती निकलने की आकाक्षा नही रखता । कुम्भार, 
जुलाहा और किसान भी ऐसी भूल नही करते तो वर्मात्मा 
कहलाने वाले लोग धर्म से पुत्र या बन की प्राप्ति की आशा 
किस प्रकार रख सकते है ? यह तो कुम्भार भी जानता है 
कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती |! जो 
जिसका कारण ही नहीं, उससे वह कैसे पैदा होगा ? स्त्रिया 
जब भात पकाती है तो क्‍या बर्तन में मोती पैदा हो जाने 
की बात सोचती है ? ऐसा न सोचने का कारण यही है कि 
उन्हे पता है कि कारण होगा तो कार्य होगा, अन्यथा नही ! 
इस प्रकार छोक में कारण के विरुद्ध कार्य की कोई इच्छा 
नही करता तो फिर धर्म के विपय में ही यह भूल क्‍यों हो 
रही है ” जो घर्य ससार का कारण ही नही है उससे सासा- 
रिक कये होने की इच्छा क्‍यों की जाती है ? 2 

तो फिर धर्मश्रद्धा का वास्तविक फल क्‍या है ? इस 
प्रब्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने बतलाया है कि -  घर्मश्रद्धा 
का फत्र ससार के पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना 
-वर्मश्रद्धा उत्पन्न होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति रही हुई 
रुचि हट जाती है--अरुचि उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति 
में ससार के भोगविलास एवं £भोगविलास- के साधन सुखप्रद 
प्रतीत नहीं होते । लोग' धर्मश्रद्धा के फलस्वरूप मोह या 
विकार की श्राश्ञा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि घर्म- 
श्रद्धा का फल सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि जागना है। 
कहा तो सासारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व और -कहाँ 
सांसारिक पदार्थों की चाह ! धर्म से इस प्रकार विपरीत 
फल की आणा रखना कहाँ तक उचित है? 


यह पहले ही क्रहा जा चुका - है कि आजकल धर्म 
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की जो अवहेलना हो रही है, उसका एक कारण धर्म के 
स्वरूप को न समभना है। लोगो को यह भी पता नही कि 
घर्म किस कार्य का कारण है ? धर्म सम्बन्धी इस अज्ञान के 
कारण ही धर्म से विपरोत फल की आशझ्ञा की जाती है । 
जब विपरीत फल मिलता नही तो घर्म के प्रति भ्ररुचि 
पंदा होती है | 

हमारे अन्त करण में धर्मश्रद्धा है या नही, इस बात 
की परीक्षा करने का “थर्मामीटर ' सातावेदनीय के सुखो 
के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है । आप इस “थर्मामीटर 
द्वारा अपनी जाच कीजिए कि वास्तव[मे आप में घमंश्रद्धा 
है या नही । गगर आप मे धर्मश्रद्धा होगी तो सात्तावेदनीय- 
जन्य सुखो के प्रति आपको अरुचि अवश्य होगी । 


मान "लीजिए, आप भोजन करने बैठे हैं । थाल 
परोसा हुआ आपके सामने है । इसी समय आपका कोई 
विश्वासपात्र मित्र आकर यदि भोजन में विष मिला है इस 
बात की सूचना देता है तो क्या आपको वह भोजन खाने 
की रुचि होगी ? नद्गी। इसी प्रश्गमर सच्ची घमंश्रद्धा उत्पन्न 
होने पर सातावेदतीय-जन्य सुखो के प्रति रुचि नही हो 
सकती । इस प्रकार जब सासारिक विषयभोगो के प्रति 
विरक्ति हो तो समझना चाहिए कि मुझ मे घमंश्रद्धा है । 


कहा जा सकता है कि, हम तो उसी को धर्म मानते 
हैं जो हमे अधिक से अधिक सुख प्रदान करे, सुखो के प्रति 
अरूचि उत्पन्न करने वाले को हम धर्म नही, अधर्म समभते 
हैं । उसे जीवन मे किस॑ प्रकार स्थान दिया जा सकता है ? 
आपके कहे घर्म से तो कोई सुख नहीं मिलता । इसके 
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विपरीत विज्ञान द्वारा सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते 
है । विज्ञान ने मानव-समाज को कितना सुखो बना दिया 
है ? जिस जगह पहुचने मे' महीनों लगते थे, वहा अब कुछ 
ही धन्टो में वायुयान द्वारा पहुच सकते हैं । अमेरिका का 
था ? लेकिन विज्ञान की कृपा से/आज वह सभी के लिए 
सुलभ हो गया है । जिस सुख और सुविधा की कल्पना भी 
नही की जा सकती थी, वही सुख आज विज्ञान की बदौलत 
प्राप्त हो रहा है । भ्रामोफोन, टेलीग्राफ, बेतार का तार 
आदि वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा कितनी सुविधाएँ हो गई 
हैं” इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्यक्षमाज के कितने दुख 
दूर कर दिये है ” जो विज्ञान हमे इतना सुख पहुँचा रहा 
है उसे ही क्यो न माता जाये ? कुछ भी सुख न देने वाले 
बल्कि प्राप्त सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले धर्म 
को मानने की अपेक्षा सब' प्रकार की सुख सुविधाएं देने 
वाले विज्ञान को ही उपास्य क्यो न माना जाये ? 


इस प्रकार की विचारधारा से प्रेस्ति होकर बहुतसे 
लोग धर्म की अपैक्षा विज्ञन को अधिक महत्व देते है । 
धर्म, वस्तु का स्वभाव है! अतएवं जिस वस्तु में जो स्वभाव 
है, उचित कारणकलाप मिलने पर अवश्य ही उसका प्राकट्य 
होता है । इस दृष्टि से विज्ञान को कौव नही मानता ? 
परन्तु जो विज्ञान धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सकल सुख- 
दाता माना जाता है, वह वास्तव में ही सुखदायक है या 
दुखदायक ? इस प्रश्न पर यहा विचार करना आवश्यक 
है । जिस ,विज्ञान ने जितनी सुख-सामग्री प्रस्तुत की है, 
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उप्ती विज्ञान ने सहारक-सामग्री भो उतनो ही उत्पन्त को 
है । इस दृष्टि से गम्भोर विचार करने पर पता चलेगा 
कि विज्ञान की बदौलत सुख को अपेक्षा दु ख की ही अधिक 
वृद्धि हुई है। विज्ञान का जब इतना विकास नहीं हुआ था, 
तब राष्ट्र सुखी था या दुखी ? विज्ञान ने म।नवसमाज का 
रक्षण किया या भक्षण ? शान्ति प्रदान की है या अ्रशाति ? 
ऊपरी दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान 
ने सुख-साधन प्रदान किये हैं। मगर विचारणीय तो यह 
है कि इन सुख-साधनो ने राप्ट्र को सुख पहुचाया भी है 
या नहीं ”? यही नही, बल्कि सुख के बदले दुख तो नही 
पहुचाया ? सावधानी से विचार करने -पर स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि विज्ञान ने राष्ट्र को दुख, दारिद्रय और घोर 
अशान्ति की ही भेंट दी है । 


विज्ञान को सहारक ज्ञक्ति के कारण कोई भी राष्ट्र 
आज सुखी, शान्त या निर्भग नही है। सारा ससार आज 
भयग्रस्त और अशात है । ऐसी स्थिति मे, विज्ञान का 
साक्षात्‌ फल देखते हुए भी विज्ञान को सुखदायक किस प्रकार 
कहा जा सकता है ? पहले जब कभी युद्ध होता था तो 
योद्धागण ही तलवारो से भापस में लडते थे । लडने' के 
उद्देश्य से जो सामने आता, उसी पर तलवार का प्रहार 
किया जाता था | मगर आज विज्ञान के अनुग्रह से युद्ध मे 
भाग न लेने वाले और शात्ति से घर मे बेठे हुए लोग भी 
बमो के शिकार बनाये जाते हैं। यह विज्ञान का ही आवि- 
प्कार है !' बमगोलो की मारु से अवोसीनिया और चीन 
देश के हजारों-लाखो नागरिको को जान-माल से हाथ 
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घोना पडा है । विज्ञान की बदोलत वहाँ अमानुषिक और 
रोमाज्चकारी अत्याचार किये जा रहे हैं ओर विनाश का 
ताण्डवनृत्य हो रहा है! यह्‌ विज्ञान का आविष्कार या विनाश 
का आविष्कार है ? # एक सज्जन ने मुझ बतलाया था कि एक 
ग्लास पानी में विशेष प्रकार की वेज्ञानिक क्रिया-त्रिक्रिया 
करने से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो सम्पूर्ण लन्दन 
नगरी को थोडी हो देर में नष्टप्राय कर सकती है । जिस 
नगरी मे लाखो की आबादो है और जो ससार को सब से 
विशाल नगरी कहलाती है, उसे कुछ ही देर मे नष्ट कर 
डालने की यह योजना जिज्ञान की हा है ! यह है विज्ञान 
की अनुपम देन ! 

आज जिन पाइचात्य या पोर्वात्य देशो मे विज्ञान का 
अधिक प्रचार है, वह देश क्‍या युद्ध के चक्कर में नहीं फसे 
हैं? आज सारा यूरोप -जमंनी, इग्लेण्ड, इटली, फ्रान्स, स्पेन 
आदि देश तथा “एशिया-रणशिया, ज पान आदि देश, विज्ञान 
के बल पर युद्ध करके राज्यलिप्सा को तृप्त करना चाहते 
है । इस कुत्सित लिप्सा के कारण ही मानव-सृष्टि के 
शीघ्र से शीघ्र सहार की शोध आज विज्ञान कर रह है | 
इस प्रकार विज्ञान ही मानव-समाज की सस्कृति का विनाश 
करने के लिये सब से अधिक उत्तरदायों है । 

इस प्रकार झाज विज्ञान का दुरुपयोग किया जारहा 
है । अगर विज्ञान का सदुपयोग किया जाये तो वह घर्म 


& इस व्याख्यान के पद्चचात्‌ विश्वव्यापी महायुद्ध का 
जो प्रचड ताण्डव हुआ है, उससे विज्ञान के कटुक फल 
खूब साफ मालूम होने लगे हैं । पृज्यश्नी का यह व्याख्यान 
तो महायुद्ध के पहले का है । ६ 
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और सस्क्ृति को रक्षा करने में अच्छा सहायक बन सकता 
है । प्रत्येक वस्तु का संदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग 
भी होता है, यह एक सामान्य नियम' है। किन्तु प्रायः देखा 
जाता है कि सदुपयोग बहुत कम मात्रा मे होता है और 
दुरुपयोग अधिक मात्रा में । यहो कारण है कि प्रत्येक मह- 
त्वपूर्ण वस्तु से विकास को अपेक्षा विनाश ही अधिक होता 
है | विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाये तो उससे मानव- 
समाज का बहुत कुछ कल्याण-साधव किया जा सकता ।& 
आज तो विज्ञान धर्म ओर सस्क्ृति के ह्वासत का ही कारण 
बना हुआ है । 





& सम्पूर्ण व्याख्यान को पढने से प्रतीत होगा कि 
आचार्य श्री का आशय यह है कि- विज्ञान का सदुपयोग 
होना उसी समय संभव है, जब धर्मभावना की प्रधानता हो 
और घममम ही विज्ञान का पथ-प्रदर्शन करता हो । आज के 
वेज्ञानिक इस तथ्य को भूले हुए हैं। उन्होने घर्म को नाचीज 
मानकर विज्ञान को ही सृष्टि का एकमान्न सम्राट बनाने 
की चेष्टा की है। इसी कारण विज्ञान, विनाश का सहचर 
बन गया है । जब धर्म को नेतृत्व मिलेगा और विज्ञान 
उसका अनुचर बनेगा, तभी वह विव्वकल्याण का साधन 
वन सकेगा । धर्म जहा नेता होगा वहा विज्ञान के द्वारा 
किसी का विनाश होना सभव नही, अन्याय और अत्याचार 
को अवकाश नही । धर्म के अभाव मे विज्ञान मनुष्यसमाज 
के लिए विष ही बना रहेगा | धर्म का अनुचर वनकर वह 
अमृत बन सकता है । 

- संपादक 
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सामग्री प्राप्त होती है । मगर ज्ञास्त्र बतलाता है कि धर्म 
से विषयसुख के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है | यह तो हमे 
नई,बात मालम होती है।' ऐसा कहने वाले को यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि किसान गेहू बोकर सोना-चाँदी पाने 
की इच्छा नही करता; फिर भी&गेहू के विक्रय से उसे क्या 
सोना-चाँदी नही मिल सकता ? जुलाहा कपडे की बुनाई 
करके ताँबा-पीतल नहीं पाना चाहता, फिर भी कपडा बेच- 
कर वह तांबा-पीतल प्राप्त कर सकता है। मिल-मालिकों 
के आकाश-चुम्बी भवन बल्त्रो के विक्रय से ही बने हैं या 
ओर किसी वस्तु से ? 


प्रत्येक कार्य का फल दो प्रकार का होता है-- एक 
साक्षात्‌ फल और दूसरा परम्परा फल । शास्त्र में दो प्रकार 
के फलों की जो कल्पना की गई है, वह निराघार नही है। 
घर्मं के विषय भें भी इन दोनो प्रकार के फलो की कल्पना 
भुलाई नही जा सकती । धर्म,से जो फल मिलने वाला है, 
वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम धर्म द्वारा ऐसे फल की 
आकाक्षा न करो कि धर्म से हमे साता-सुख की प्राप्ति हो। 
सांसारिक सुखो के प्रति अरुचि ही धर्म के फल-स्वरूप चाही । 
इस प्रकार का विचार रखते हुए कदाचित्‌ परम्परा फल- 
स्वरूप इन्द्रपर भी मिल सकता है, किन्तु उसकी श्रार्काक्षा 
मत करो । श्राकाक्षा घ॒र्म का, मैल है उससे धर्मंभावना 
कलुषित हो जाती है और घर्म का प्रधान फल मिलने मे 
रुकावट होती है । 


धर्म के प्रति लोगो को अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है। 
इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख 
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में फेस जाते हैं, उन सुखो के पीछे रहे हुए विकारों को या 
दु खो को वह देखते नही गौर इसी कारण धर्म पर उनकी 
श्रद्धा नही जमती । अतएवं सब से पहले यह देखना चाहिए 
कि धर्म के द्वारा तो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे 
सुख रहा हुआ है या दु.व ? साँसारिक सुखो के पीछे क्या 
छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहा एकात 
दुख ही दुख है । ,इस प्रकार दुख की प्रत्तीति होने पर 
फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्त होगी । यह बात विशेष- 
त्या स्पष्ट करने के लिए ,एक उदाहरण लीजिए, जिससे 
सब सरलतापूर्वक समझ सक । 


' एक नगर मे दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र 
चर्म पर श्रद्धा रखता था और सासारिक सुखो को दुःखरूप 
मानता था । दूसरा मित्र ससार के भोगविलास को सुख - 
रूप समझता था। पहला मित्र दूसरे को बार-बार सममाता 
था कि ससार में एक भी ऐसी वस्तु नही जो दु खरहित 
हो तब दूसरा मित्र पहले से कहता “भ/ई साहब | संसार 
मे 'उत्तम भोंजन-पान, नाचरग और स्त्रीभोग मे ज॑ंसा सुख 
है वसा सुख और कही नही है।” इस प्रकार दोनो एक 
दूसरे की भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले 
मित्र ने कहा-- इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय 
चतलाता हू । आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो- 
मैं आपको अमुक भेंट देना चाहता हु। आप वह भेट लेकर 
दो घडी के लिए पाखाने मे बेठ जाइए ।' क्‍या राजा तुम्हारी 
यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा नहीं !! 
तब पहले मित्र ने प्रश्न किया “ राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों 
स्वीकार नही करेगा ? क्‍या घत्त मे तुख नही है ?” दूसरे 


हु 
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ससार में धर्म न होता तो दुनिया में कितना भयकर 
हृत्याकाड मच रहा होता, यह कल्पना भी दु खदायक प्रतीत 
होती है । मानव सस्कृति के होने..वाले इस विनाश को 
केवल घर्म ही रोक सकता है ' धर्म के अप्रोध अम्त्र द्वारा- 
अहिसा हारा ही यह हिसाकराण्ड अटकाया जा सकता है । 
धर्म के अतिरिक्त एक भी ऐसा साधन दिखाई नही देता 
जो मानव-सम्कृति का सत्यावाश करने के लिए पुरे जोश 
के साथ बढ़े चले आने वाले विष के वेग को रोक सकता 
हो । जो धर्म आज दु.खरूप और जीवन के लिए अनावश्यक 
माना जाता है, वही धर्म वास्तव में युखरूप और जीवन 
के लिए आवश्यक है | साथ ही, जो विज्ञान आज सुखरूप 
और जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है वही विज्ञान 
वास्तव में दु.खरूप और जीवन के लिए अनावश्यक है । 
यह सत्य आज नहीं तो निकट भविष्य में सिद्ध हुए बिता 


नही रहेगा । आज समझाने से भले ही समक में न आये, 
मगर समय आप ही समझा देगा । 


धर्म और विज्ञान पर विवेक दृष्टि के साथ विचार 
किया जाये तो घर्स की महत्ता समक में आये बिना नहीं 
रहेगी । जो लोग निष्पक्ष दृष्टि से देख सकते है और विज्ञान 
के कटुक फलों का विचार कर सकते हैं, उन्हे ““ घम्मो 


मंगल ” अर्थात्‌ धर्म मगलकारी है, यह सत्य समभते देर 
नहीं लग' सकती । 


हे प्राचीनकाल में वायुयान, टेलीफोन, वेतार का तार 
आदि वैज्ञानिक साधन नहीं ये | फिर भी प्राचीनकाल के 
लोग अधिक सुखी थे या वैज्ञानिक साधनों वाले इस समय 
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के लोग सुखी है ? उस समय अधिक शाल्ति थी या इस 
समय अधिक शान्ति है ? वैज्ञानिक साधन न होने पर भी 
प्राचीनकाल का मनुष्य-समाज अधिक सुख और शान्ति 
भोगता था । यह किसके प्रताप से ? धर्म के ही प्रताप से 
या किसी और के प्रताप से ? आज लोग विज्ञान पर ऐसे 
भुग हो रहे हैं कि उन्हे धर्म का नाम तक नही सुहाता । 
इसका एकमात्र कारण लोगो की मोहावस्था ही है। विज्ञान 
की उन्नति को देखकर ज्ञातीजन प्रसन्त ही होते हैं । वह 
सोचते है कि पहले अधिकारपूवेक नहीं बतलाया जा सकता 
था कि विज्ञान शान्ति का सहारक हैं। कदाचित्‌ बतलाया 
जाता तो लोगो को इस कथन पर प्रतीति न होती । सगर 
आज हमे प्रमाणपूर्वक कहने का कारण मिला है कि आज- 
कल विज्ञान का इतना विकास होने$पर भी और वैज्ञानिक 
साधनों की प्रचुरता होने पर क्या मानव-जीवन का अस्तित्व 
और सुखशान्ति सुरक्षित है ” इस प्रकार आज हम धर्म का 
महत्व प्रमाणित करने में समर्थ हो सके हैं और प्रमाण-पुर - 
सर॒ कह सकते हैं कि “धर्म ही सच्चा मगल है ।” धर्म ही 
अशरण का शरण है। धर्म में ही मानव समाज की सुख- 
शान्ति सुरक्षित है । , 

कहने का आशय यह है कि घमं का फल, विषय- 
सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्त होना है (और जब विषयसुखो 
के प्रति अरुचि उत्पत्त हो, समझना चाहिए कि हमारे अन्त,- 
क्रण में घर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्तन्‍त हो गई है। - 


कहा जा सकता है कि- हम त्तो यही सुनते आये हैं 
कि धर्म से स्वर्ग, इन्द्रपद, चक्रवर्ती का वैभव आदि सुख- 
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सामग्री प्राप्त होती है । मगर शास्त्र बतलाता है कि धर्म 
से विपयसुख के प्रति अरुचि उन्‍्पन्न होती है । यह तो हमें 
नई वात मालूम होती है।' ऐसा कहने वाले को यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि किसान गेह बोकर सोना-चाँदी पाने 
की इच्छा नही करता, फिर भी&गेहू के विकय से उसे क्या 
सोना-चाँदी नही मिल सकता ? जुलाहा कपडे की बुनाई 
करके ताबा-पीतल नही पाना चाहता; फिर भी कपडा बेच- 
कर वह ताबा-पीतल प्राप्त कर सकता है| मिल-मालिकों 
के आकाश-चुम्बी भवन ब्त्रो के विक्रय से ही बने हैं या 
और किसी वस्तु से ? 


प्रत्येक कार्य का फल दो प्रकार का होता है-- एक 
साक्षात्‌ फल और दूसरा परम्परा फल । शास्त्र मे दो प्रकार 
के फलो की जो कल्पना की गई है, वह निराधार नही है। 
धर्म के विषय भे' भी इन दोनो प्रकार के फलों की कल्पना 
भुलाई नही जा सकती । धर्म से जो फल मिलने वाला है, 
वह तो मिलेगा ही; लेकिन तुम धर्म द्वारा ऐसे फल की 
आकाक्षा न करो कि धर्म से हमे साता-सुख की प्राप्ति हो। 
सांसारिक सुखो के प्रति अरुचि ही धर्म के फल-स्वरूप चाही । 
इस प्रकार का विचार रखते हुए कदाचित्‌ परम्परा फल- 
स्वरूप इन्द्रपर भी मिल सकता है, किन्तु उसकी श्रार्काक्षा 
मत करो । आकाक्षा धर्म का मैल है उससे घर्मभावना 


कलुषित हो जाती है और घर्म का प्रधान फल मिलने मे 
रुकावट होती है । 


धर्म के भ्रति लोगो को अश्वद्धा क्यों उत्पन्न होती है। 
इसका सामान्यतः: कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख 
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में फेस जाते हैं, उन सुखो के पीछे रहे हुए विकारो को या 
दु.खो को वह देखते नही भौर इसी कारण घर्मं पर उनको 
श्रद्धा नही जमती । अतएवं सब से पहले यह देखना चाहिए 
कि धर्म के द्वारा तो सुख-साता चाहो जाती है, उसके पीछे 
सुख रहा हुआ है या दु.व ? साँसारिक सुखो के पीछे क्‍या 
छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीत होता है कि वहा एकात 
दु.ख ही दुःख है । ,इस प्रकार दुख की प्रतीति होने पर 
फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्त होगी । यह बात विशेष- 
त्तया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिससे 
सब सरलतापूर्वक समझ सके । | 


एक नगर मे दो मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र 
चर्म पर श्रद्धा रखता था और सासारिक सुखो को दुःखरूप 
मानता था । दूसरा मित्र ससार के भोगविलास को सुख - 
रूप समभमता था। पहला मित्र दूसरे को बार-बार सममकाता 
था कि ससार मे एक भी ऐसो वस्तु नही जो दु खरहित 
हो तब दूसरा मित्र पहले से कहता “भाई साहब ! संसार 
में उत्तम भोजन-पान, नाचरग और स्त्रीमोग में जेसा सुख 
है वसा सुख और कही नही है।' इस प्रकार दोनो एक 
दूसरे की भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले 
मित्र ने कहा-- इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय 
चतलाता हूं । आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो- 
मैं आपको अमुक भेंट देना चाहता हु। आप वह भेट लेकर 
दो घडी के लिए पाखाने मे बेंठ जाइए ।' क्या राजा तुम्हारी 
यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा नहीं !! 
तब पहले मित्र ने प्रश्च किया “ राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों 
स्वीकार नही करेगा ? क्‍या घन में सुख नही है ? ' दूसरे 


ञ 
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मित्र ने उत्तर दिया-- धन में सुख तो है, फिर भी राजा 
ऐसी शर्त मंजूर नही कर सकता ४ वह उलटठा भुझे मूर्ख 
बतलायेगा । वह कहेगा, कही इस भेट के खात्तिर पाखाने 
भे जाया जाता है ! मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मूर्ख कहेगी । 


“राजा धन की भेंट पाकर के भी जिस पाखाने में 
बैठने के लिए तैयार नही होता, उसी में बिठलाने का काम 
मैं सरलता से ही कर सकता! हूं । यह कह कर पहला मित्र 
स्वादिष्ट चूर्ण तैयार करके राजा के पास ले गया । राजा 
को उसने चूर्ण बतलाया । राजा ने चूर्ण चखा । देखा 'कि 
चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी तबीयत खुश हो गई । स्वादिष्ट 
होने के साथ चूर्ण मे एक गुण यह भी था कि उसके खाने 
से दस्त जल्दी और साफ लगता था । स्वादिष्ट होने के 
कारण राजा ने चूर्ण खा तो लिया, मगर (उसके खाने से 
थोडी ही देर बाद उसे शौच,की हाजत हुई। राजा उठकर 
पाखाने में जाने लगा । तब चूर्ण वाले मित्र ने कहा - 
“महाराज ! विराजिये, कहाँ पधारते हैं?” राजा बोला -- 
'पाखाने जाना है । उसने उत्तर दिया “महाराज ! पाखाना 
कँसा दुर्गन्‍्ध वाला स्थान है! आप महाराज हैं | सुगधमय 
वातावरण में रहने वाले हैं। फिर उस सडने वाले पाखाने 
में क्यो पधारते है ?” राजा ने कहा-तू तो महामूख मालूम 
होता है ! दुर्गेन्ध के बिना कही काम भी चलता है ? 
शरीर का ऊपरी भाग कसा ही क्यो न हो, मगर इसके 
भीतर रक्त, मास आदि जो कुछ है वह सब तो दुर्गेन्ध वाला 
ही है । इसी दुर्गन्‍्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है * 
यह सुनकर पहले मित्र ने कहा- 'ठीक है । जब आप 


3 
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पाखाने में गये बिना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ 
अधिक कहना बेकार ही है । 


पहले मित्र ने य/ सब दूसरे मित्र को बतलाते हुए 
कहा- “तुम हजारो रुपयो को भेट देने को थे, फिर भो 
आशा नही थी कि राजा पाखाने मे बैठने को तैयार होगा। 
लेकिन मैंने पाखाने में न जाने के लिए राजा से प्रार्थना 
की, फिर भी राजा रुका नहीं । इसका क्‍या कारण हैँ 
इसका एकमात्र कारण यह चूर्ण है । राजा ने चूर्ण न खाया 
होता तो इस समय वह पाखाने मे न गया होता । इस 
प्रकार ससार मे एक भी ऐसा पदार्थ नही है, जिसके पीछे 
दुख न छिपा हो ।3पहले मित्र की इस युक्ति से दूसरा 
मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने बैठा है, उस सुख 
के पीछे भी दुख रहा हुआ है । । 


इसी प्रकार आधुनिक भौतिक विज्ञान के विषय में 
भले ही कहा जाये कि विज्ञान द्वारा इतने युख-सा घन प्राप्त 
हुए हैं, किन्तु साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि इन 
वेज्ञानिक सुख-साघनो के पीछे कितने भयकर दुख छिपे 
हुए हैं । धर्म के प्रति श्रद्धा न होने के कारण ही लोग' 
विज्ञान पर मोहित हो रहे हैं । मगर जब घ॒र्म पर श्रद्धा 
उत्पन्न होगी तब ससार के समस्त पदार्थों पर अरुचि उत्पन्न 
हो जायेगी । साप को पकड़ने की इच्छा तभी तक हो 
सकती है, जब तक यह न मालूम हो जाये कि इस साँप 
मे विष है । साँप ऊपर से कोमल दिखाई देता है मगर 
उसकी दाढ में विष भरा होता है। इसी कारण लोग उससे 
हर भागते हैं। साप मे विष न होता तो उसकी कोमलता 
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देखकर लोग' उसे गले का आभूषण बना लेते । मगर विप 
होने के कारण कोमल होने पर भी उसे कोई हाथ मे लेना 
नही चाहता । इसी तरह जब तक घर्म पर श्रद्धा नही होती, 
तब तक मालूम नही होता कि सातासुख में कंसा दु.ख 
छिपा हुआ है।घधमश्रद्धा उन्‍पन्न होते ही साता-सुख में दु.ख- 
रूपी विप का पता चलता है। तब उसके ग्रति स्वभावत 
अरुचि पैदा हो जाती है | इस तरह जब साता-सुख मे रुचि 
न रहे तब समझता चाहिए कि हम मे धम्मंश्रद्धा है। सभी 
जानते, हैं कि शरीर मे दुर्गन्‍्ध है ओर दुर्गन्‍्ध के आधार 
पर ही शरीर को स्थिति है | फिर भी काई दुर्मन्‍्च पसन्द 
नहीं करता । जब दुर्गेन्‍्ध पसन्द नहीं है तो दुगन्ध के धर 
इस शरीर पर क्यो ममत्व रखा जाता है ? कहावत है-- 


पगिया बाँधे पेंच सवारे, फूले गोरे तन से । 
बन जोवन ड्ूगर का पानी, ढलक जाय इक छत मे । 
मुखडा क्या देखे दर्पण मे, तेरे दयाधर्म नही मन मे । 


अर्थात्‌-अपना सुन्दर शरीर देखकर लोग फूल जाते 
हैं । उसे अधिक सुन्दर बनाने के लिए पगरडी-टोपी सवार 
कर पहनते है । भाति-भात्ति के सुन्दर वस्त्र घारण करते 
हैं और फिर अपने सौन्दर्य की परीक्षा के लिए दर्पण में मुख 
देखते है । मगर ज्ञानीपुरष कहते है कि जिस शरीर को 
'तिल-इच्र लगाया जाता है, वह्‌ किस क्षण नष्ट हो जायेगा, 
इसका क्‍या भरोसा है ? जैसे पहाड पर बरसा पानी क्षण- 
'भर में नीचे जा जाता है, उसी प्रकार यह *तनरग पतग 
'सरीखो जाता वार न लागेजी ” इस कथन के अनुसार घन- 
योवन्-रूपरग वगेरह्‌ पलभर में समाप्त हो जाते हैं। अत- 
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एवं जगत्‌ के जीवों ! दर्पण में” सुखड़ा क्‍या देखते हो !- 
दयाधर्म के पालन से तुम्हारी आत्मा को कितनी शोभा बढ 
सकी है, यह बात ज्ञानरूपी दपंण में देखो । इससे तुम्हारा 
कल्याण हो सकता है । 


शास्त्र को जो चर्चा चल रहो है वह हितकारो, सरल 
और सुलभ है ' इस धम-चर्चा का विरोधी कोई नही हो 
सकता । आप किस्तो भो विरक्त महात्मा के पास जाइए, 
वह आपको सप्तार से विरक्त होने का ही उपदेश देगे। 
आज भो स्वय सपार के पदार्थों का मूल खोजो और उसे 
खोजकर वेराग्य धारण करो । शरीर ऊपर से कितना ही 
सुन्दर दिखाई देता हो, लेकिन यह देखो कि उसमे कितना 
विकार भरा है! जो नाक सु.दरता की जड समभी जाती 
है, उसे काटकर हथेली मे लो तो कंसी बुरी मालूम होगी 
जेंसे शरीर ऊपर से अच्छा मालूम होने पर भी भीतर से 
खराब है और ऊपर से देखने वाले उस पर मुग्घ हो जाते 
है, उसी प्रकार विषयभोगो में भी विकार भरा हुआ है, 
लेकिन ऊपरी विचार करने वाले उन पर मोहित हो जाते 
हैं| अच्तःकरण में जब धर्मश्रद्धा उत्पन्न होगी तो सासारिक 
सुखो के प्रति वैराग्य उ पन्‍न होगा और जब वैराग्य होगा 
तो सासारिक पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न हुए बिना 
नही रहेगी । * 

धर्ंश्रद्धा का क्‍या फल मिलता है, यह प्रइन चलछ रहा 
है । इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है:-- 


धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाणे विशज्जइ, आगा- 
रधम्सं च॒ णं चयइ, अ्रणगारिए णं जीदे सारोरसाणसाणं 


बह 
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संसार के पदार्थों मे कोई स्थल होता है और कोई 
सूक्ष्म होता, है । मगर देखना चाहिए कि स्थल वस्तु' से 
काम चलता है या सूक्ष्म से ? यहाँ स्थूल और सूक्ष्म का 
प्रभिप्राय यह है कि जो वस्तु आखो से दिखाई दे सके वह 
स्थूल है और जो दिखाई न दे सके वह सूक्ष्म है । अपने 
शरीर में भी सूक्ष्म और स्थूल दोनो प्रकार को वस्तुए 
मौजूद है । मगर भूल तो तब होती है. जब' मनुष्य स्थूल 
वस्तुओ पर ललचा जाता है और सूक्ष्म वस्सुओ को भुला 
देता है । परन्तु वास्तव मे स्थूल वस्तु, सूक्ष्म के सहारे ही 
रही हुई है और सूक्ष्म वस्तु के बिना तनिक भो काम नहीं 
चल सकता । ' 

कल्पना कीजिए, स्थूल शरीर मे से सूक्ष्म प्राण निकल 
जाये तो स्थूल शरीर क्सि काम का रहेगा ? किसी मृत स्त्री 
का द्वव वस्त्राभूषणो से अलकृत कर दिया जाये तो भी क्‍या 
किसी पृरुष को वह्‌ आकर्षित कर सकेगा ? स्त्री का स्थूल 
शरीर तो जेसा का तेसा' सामने पडा है | सिर्फ सूक्ष्म प्राण 
उसमे से निकल गये है । 'इसी कारण उसे कोई स्पर्श भी 
नही करना चाहता। इस प्रकार स्थूलता, सुक्ष्मता के आधार 
पर ही स्थिर है। अतएवं सूक्ष्मता की सर्वप्रथम आवश्यकता' 
है । जब तुम सूक्ष्म आत्मा को पहचानोगरे तो परमात्मा को 
भी पहचान सकोगे'। आमन्मा सूक्ष्म है, फिर भी वही सब 
से अधिक प्रिय है । दूसरी जो वस्तुए प्रिय लगती है वह 
भी आत्मा के लिए ही प्रिय 'लगती हैं । सूक्ष्म आत्मा न 
होती. तो स्थूल वस्तु किसी को भी प्रिय न लगती । मुर्दा 
को आभूषण पहना दिये जाए तो चाहे पहनाने वाले 'को 
आनन्द प्राप्त हो, मगर मुर्दा को किसी प्रकार का प्रानन्द 
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सही हो सकता । मुर्द -को आनन्द क्यो नहीं मिलता ? इस- 
लिए कि उसमे से सूक्ष्म आत्मा निकल गया है । स्थूल 
घरीर तो सामने पडा ही है, मगर सूक्ष्म आत्मा नही है । 
यह बात ध्यान मे रखकर तुम मुर्दा जेसी स्थल वस्तु पर 
क्यो मुग्ध होते हो ”? तुम जीवित हो तो जीवित वस्तु अप- 
न्ञाओ अर्थात्‌ सूक्ष्म आत्मा को देखो | स्थल वस्तु पर मुग्ध 
सत बनो । 


पर परिणामिकतायता छे जे पुदूगल तुक योग हो मित्त, 
जड चल जगनी एठणों न घढे तुमने भोग हो मिंत्त । 
क्यो जाए क्‍्यां बनी आवशे अभिनदन रस रीति हो मित्त, 
पुदूगल-अनु भव त्याग थी करवी तस परतीति हो मित्त । 


कोई कह सकता है-- आप हमें परमात्मा की भक्ति 
करने का उपदेण देते हैं, पर हम परमात्मा की प्रीति-भक्ति 
किस प्रकार कर सकते हैं ? हमारा अ'त्मा कर्मलिप्त है और 
परमात्मा पवित्रात्मा है। इस प्रकार हम उस सच्चिदानन्द 
फो किस तरह भेट सकते है ”? 


कोई मनुष्य शरीर पर अशुचि घारण कर ले तो वह 
राजा से मिल सकता है ”? कदाचित्‌ ऐसा गनदा आदमी 
राजा से[मिलने की इच्छा करे तो क्या राजा उससे मिलना 
चाहेगा ”? कंदाचित्‌ राजा भी ऐसे आदमी से मिलना चाहे 
तो क्या उस आदमी की राजा से मिलने की हिम्मत हो 
सकेगी ”? इसी प्रकार हमारा आत्मा कर्मो से मलीन है । 
इस अवस्था में हम पवित्र और सच्चिदानन्द परमात्मा से 
किस प्रकार मिल सकते है ” इस कथन के उत्तर मे ज्ञानी- 
जन कहते हैं कि राजा से मिलने में तो कोई बाघा भी 


| 
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उपस्थित हो सकती है, परन्तु परमात्मा से मिलने की इच्छा 
होने पर कर्म भी दूर भाग जाते है | अतएवं हृदय मे पर- 
मात्मा से मिलने का शौक पैदा करना चाहिए 

अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा । 


परमात्मा से मिलने का शौक पैदा होने पर परमात्मा 
का मिलन अवश्य होता है | परमात्मा से मिलने का शौक 
किस प्रकार प॑दा हो सकता है, इस विषय में कहा गया ईं 
कि पर-पदार्थों का त्याग कर दो ' जो तुम्हारी आज्ञा शिरो- 
घार्य' नही करते वह सब पर-पदार्थ है। जब तक पर-पदार्थों 
के प्रति ममता का भाव विद्यमान रहता है; तब तक पर- 
भात्मा से मिलने का शौक' पंदा' नहीं होता और जब तक 
परमात्मा से मिलने का शौक ही उत्पन्न नही होता तब तक 
परमात्मा से भेट हो ही कैसे सकती है ? तुम शरीर पर 
ममत्व रखते हो परन्तु शरीर तुम्हारी श्राज्ा के अधीन है? 
इस शरीर के प्रीछे-कंसे-कंसे दुख लगे हुए हैं ” क्‍या तुम 
वह दुख चाहते हो ” नही। तो फिर क्यो शरीर पर ममता 
रखते हो ? शरीर पर ममता रखने के कारण ही शारीरिक 
दुख उठाने पडते है। शरीर के पीछे कंसे-कंसे दुख लगे 
है, इस बात का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 

जम्मदुक्ख जरादुक्ख रोगा य सरणाणि य । 

श्रहो दुबखों हि संसारो जत्थ फिच्च॒इ जंतुणो ।॥। 


-“ उत्तराध्ययन, १८ १६ 
अर्थात्‌-जन्म दु.खरूप,है जरा दु खरूप है, रोग तथा 


मरण दु खरूप है । अरे यह ससार हो दु खरूप है, जहाँ 
जीव' दुख पासे हैं । 0, ह 
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. - शरीर जन्म, जरा; “रोग तथा मृत्यु आदि से घिरा 
है । शरीर का. यह स्वरूप जानते हुए भी इसे अपना मानता 
कितनी बडी भूल है । तुम जिस शरीर पर ममत्व 'रखते 
हो, उस शरीर को टिका, रखने मे समर्थे हो ? तुम्हारे- 
हमारे शरीर की तो बात-ही क्या है ! जिनके गरीर को 
रक्षा दो-दो हजार देव -करोड चक्रवतियों की शक्ति वाला 
एक-एक देव होता है - करते हैं, उनका शरीर -भी सुरक्षित 
नहीं रह सका ! सनत्कुमार चतऋरवर्त्ती के शरीर मे जब रोग 
उत्पन्न हुए तो क्या देव भी उसे बचा सके थे ? रोगों से 
सुरक्षित रख सके थे ? जब देव भी शरीर की रक्षा करने 
मे और शरीर टिकाये रखने मे सहायेंक न-हो सके तो 
दूसरों से क्या आशा की जा सकती हैं” और इस तरह 
शरीर भी तुम्हारा नही रह सकता तो अन्य पदार्थ तुम्हारे 
किस प्रकार रंह सकेंगे ? है 


समार के स्थल पदार्थे पुदूगलो से बने हैं | गलना, 
सडता, नष्ट होना और विखर जाना पुदुगलो का स्वभाव 
है । पुदूगलो का स्वभाव जड और चल है। यह जड पदार्थ 
ससार की जूठन हैं । मकोडे गुड की भेली खा जाएँ और 
उसके स्थान पर हग जाएँ तो क्‍या वह ग्रुड खाने की आपकी 
इच्छा होगी ? नहीं । आप यह वात तो समभते हैं, सगर 
अन्य पुद्गलो के विषय में भी यह वात समझ लीजिए । 
क्या ससार मे कोई पुदूगल ऐसा है, जो अब तक किसी के 
उपभोग में न आाया हो ? अगर कोई भी पुद्गल- ऐसा नही 
है तो पुदुगल को ससार की जूठन क्यो न कहा जाये ? 
पुद्गल मात्र दुनिया की जूठन है । इस जूठन के उपयोग 
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'की इच्छा क्यो करते हो ” जब तुम पुदुगलों के गलन-स्वभाः 
(की वात समझ जाओगे तब सासारिक पदार्थों के प्रति तुम्हें 
स्वभावत अरुचि विरक्ति उत्पन्न हो जायेगी और जब 
सासारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जायेगी तो परमात्मा 
(के साथ अवद्य भेट हागी । अतएवं अगर परमात्मा से भेट 
करने की इच्छा हो तो सासारिक पुदंगलो पर से ममता 
का भाव त्याग दो | 


पुद्गल-लो भी जीवा, तेने जग्या न अन्तर दीवा | - 


जो जीव पुदुगलो का लोभी बनकर उनक्रे/ममत्व में 
पड़ा रहता है, उसके हृदव्र में परमात्मा से मिलते की 
भावना नहीं जागता । पौद्गलिक पदार्थों की खोज करते- 
करते जब 'नेति-नेति अर्थात्‌ यह वह नहों है,  ,ऐसा कह- 
कर छोडते जाभ्रोंगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा । 
वेदान्तस्तोत्र मे कहा है-- 
हित्वा हित्वा दृश्यमशिष सबिकल्प, 
मत्वा श्रेष्ठ भादृशमात्र गगनाभम्‌ । 
।,. ,  त्यक्त्वादेह चानुप्रविशन्त्यच्युत्तभकत्या , 
त॑ ससारध्वान्तविनाश हरिसीडे ॥ 


इस स्तोत्र का भावार्थ यही हो सकता है कि परमात्मा 
से भेटने का सरल मार्ग यह है # पौद्गलिक पदार्थों को 
यह कहकर छोडते जाओ कि-- “ यह परमात्मा नही है ।* 
तुमने आत्मा को पौदूगलिक इच्छा का जो वेष पहना दिया 
है, वह वेप उतार कर फैक् दो । तुम पुदूगलों की इच्छा 
न करो। उल्ठा ऐसा विचार करो कि पुदुगलों का भोग 
करना मेरे लिए योग्य नहीं है । क्योकि पोद्गलिक पदार्थ 


( तीसरा बोल-१६९६७ 


जड, नाशवान और जगत्‌ की जूठन के समान हैं | पौदूगलिक 
पदार्थों का यह स्वरूप समझ में न आने के कारण ही उनके 
प्रति ममत्व-भाव जागृत होता है । लेकिन घमम पर श्रद्धा 
उत्पन्न होने पर यह बात सम में आ जायेगी कि पर-पदार्थों 
मे रुचि रखना एक प्रकार से आत्मत्रिकास में बाधा उत्पन्न 
करना है । घर्मश्रद्धा उत्पन्न होने से सासारिक पदार्थों के 
प्रति अरुचि और विरक्ति उत्पन्न हुए बिना नही रहती । 
अतएव घर्मश्रद्धा जागृत करो तो पर-पदार्थों में रुचि भी 
नही रहेगी और आत्मविकास साधने में बाधा भी खडी 
नही होगी ॥ 

कहने का आशय यह है कि धर्म स्थूल नहीं, सूक्ष्म है 
और इस कारण वह दिखाई नही देता । फिर भी प्राण के 
समान उसकी आवश्यकता है | जब घ॒र्मं की आवश्यकता है. 
तो उसे जीवन मे उतारने के लिए- श्रद्धा की भी आवश्यकता 
है | घर्मश्नद्धा जागृत होने पर सासारिक पदार्थों के प्रति 
विरक्ति हो जाती है। इम विरक्ति से क्‍या लाभ होता है”? 
| इस विषय में कहा गया है कि सासारिक पदार्थों पर विरक्ति 
होने से मनुष्य गृहस्थधर्म का त्याग कर अनगारथधर्म स्वीकार 
कर लेता है । 

सूत्र में प्रत्येक बात की सूचना मात्र की जातो है । 
यह सूचता हृदय मे जितनी फलाई जाये, उत्तना ही अधिक 
प्रकाश मिलता है । सूर्य एक ही है, मगर उसका प्रकाश 
इतना फंला होता है, उसी प्रकार सूत्र के णब्द भी जीवन 
में अपार प्रकाश डालने वाले हैं | अतएव सूत्र मे कही हुई 
ड््स है पर भी विस्तारपूर्वक विचार करने की आवच्य- 
कता है । । 


| 
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. घ्श्रद्धा उत्पन्न होने से हृदय मे सासारिक पदार्थों 
के प्रति अझुचि और विरक्ति की उत्पत्ति होती है और 
विरक्ति उत्पन्न होने से आगारबर्म का त्याग कर अनगार- 
धर्म स्वीकार किया जाता हैं । तिरक्त पुरुष सासारिक 
बन्धनों का त्याग कर देता है। घर्मश्रद्धा से वेराग्व होगा 
और वेराग्यवान्‌ पुरुष अंनगार वत जाएगा । इस प्रकार 
धर्मश्रद्धा का फल तो अनगारिता को स्वोकार करता है । 
लेकिन आजकल तो कुछ लोगो को धबर्म का नाम तक नही 
'सुहातां । ऐवी स्थिति में यह किस प्रकार कहा जा सकता 
है कि लोगो में बमश्रद्धा है ? इस प्रशइन का उत्तर यह है 
कि जिनमे धमश्रद्धा होती है उन्हें सासारिक पदार्थों के 
ऊपर वेराग्य होता है और जिन्हे वेराग्य होता है, वह 
'अनगारिता स्वाकार कर लेते है।श्रापमे से किसो को मिट्टो 
'के' बदले सोना मिलता हो' तो आप उसे लेते देर लगाएँगे? 
नही । इसी प्रकार जिसके अन्त करण में वर्मश्रद्धा उत्पन्न 
होगी और जिसे साप्तारिक पदार्थों पर विरक्ति हो जायेगो 
वह अनगारिता स्वीकार करने मे विलम्ब नहीं लगाएगा । 
वास्तव में दीक्षा का पात्र वही है, जिसका मन ससार से 
विरक्त हो गया हो । जिप्का सन सासारिक पदार्थों में 
'अनुरक्त है वह दीक्षा का पात्र नही है, ऐसा समझ लेना 
चाहिए ? 
५ । 

' अनगारवर्म स्वीकार करने के परदचात्‌ मजा-मौज 
नही लूटी जाती | वरन्‌ भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करना 
पडता है । “एक समय मात्र,भी प्रमाद मत करो” ऐसी 
आज्ञा भगवान्‌ ने साधुझो को दी है । कदाचित्‌ गृहस्थ 
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अपने गृहस्थ होने का वहांता करके! भगवान्‌ की आज्ञा से- 
टूर भी हो सकते हो, मगर हम साधु तो उनकी आज्ञा: 
पालने के लिए ही उनके सैनिक बने हैं । कितना ही उत्सगं 
क्यो न करना पडे, हमे तो भगवान्‌ की आज्ञा -का पालन 
करना ही चाहिए । जब युद्ध चल रहा हो तो दूसरे लोग 
भले ही भाग जाएँ, मगर यदि सैनिक ही युद्ध से भाग गये - 
तो उन्हे क्या कहा जायेगा ? इसी प्रकार हम साधु तोः 
भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के लिए ही निकले हैं। 
हमे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करनी ही -चाहिए । है 


कहने का अशशय यह है कि धर्मेश्रद्धा जागृत होने परः 
साँसारिक पदार्थों पर वेराग्य आ ही जाता है । जिसे वैराग्य* 
ग्रा जाता है वह अनंगारधर्म को स्वीकार करता है। और'* 
जिसने वैराग्य-पुर्वक अनगारधर्म ''स्वीकार किया है, बहीः 
पुरुष अनगारघर्म का भलीर्भाति पालर्न कर सकंता है। ' 

श्रीउत्तराष्ययनसूत्र मे पालित श्रावक' का वर्णन आता. 
है । उसमे कहा है - पालित श्रावक था और' जैनजास्त्रों का 
ज्ञाता था ) वह व्यापार के लिए समुद्रेयात्रा भी करता था। 
एक बार समुद्रयात्रा करतां-करता पिहुंड नामक नगर में 
आया । वहा पालित को बुद्धिमान औरे व्यापारकुशल समय 


कंर एक गृहस्थ ने अपनी' कन्या के साथ विवाह कर दिया 


इस प्रकार विदेश मे किसी की कन्या के साथ श्रावक 
का विवाह हो सकता है ? अगर कोई ऐसा करता है तो 
क्या वह हे कहला सकता है ? मगरं पहले के न्रोग आजे+ 
कल के लोगों की भाँति सकुचित विर्चार के नही थे। आर्ज 
तो जाति के नास पर निकस्मे बन्धन खडे किये गये है! । 


२००-सम्यक्त्वपराक्रम (१) 


प्राचीनकाल में ऐसे बन्चन नहीं थे। उस समय तो वर- 
कन्या की योग्यता और समानता देखो जाती थी । आज 
यह देखा जाता है कि वर के पास घन [है या नहीं ?-- 
अगर घन हो तो क्‍या साठ वर्ष का घनिक वृद्ध भी छोटी- 
सी कन्या के साथ विवाह करने को तेथार होता नही देखा 
जाता ? यह क्‍या :कन्या के ऊपर अत्याचार-शअन्याय नहीं 
है ? लोकलज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हे 
इस विषय में कुछ कहते सकोच होता होगा, लेकिन समाज 
का अन्न ग्रहण करने के कारण मुझे तो समाज के हित के लिए 
बोलना ही पडेगा ! इसलिए मैं तुमसे कहता हु इस प्रकार 
के वृद्धविवाह, अयोग्यविवाह, अनमेल-विवाह्‌ आदि समाज- 
नाशक विवाहों को प्रत्येक उचित उप,य से रोको । समाज 
में इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे; है, उन्हे अगर तुम 
नही ही रोक सकते तो कम' से कम इतना करो कि अपने 
आपको इन अन्यायो से जुदा रखो । अन्याय के इन कार्यों 
में सहभागी मत बनो । अन्याययुक्त कार्यो से अपने आपको 
अलग न रख सकने वाला ओर पुद्गलो के लोभ पर विजय 
प्राप्त न कर सकने वाला-पुदूगलो का लोभी मनुष्य अत्यन्त 
शिथिल है । ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस प्रकार 
कर सकता है ? वह आत्म-कल्याण के लिए अनगार कैसे 
बन सकता है ?_ 


पालित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय ( परदेशीय ) 
और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ । कुछ 
समय पश्चात्‌ अपनी उस नवविवाहित पत्नी को लेकर 
समुद्रमार्ग से पालित अपने घर की “ओर रवाना हुआ । 
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पालित की वह पत्नी गर्भग्ती थी । उसने समुद्र के अन्दर 
जहाज मे ही- पुत्र का प्रसव किया । 

आज 'के लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजो में ही 
इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने वर्णनों से 
प्रतीत होता है कि उस समय भी जहाजो में कितनी सुन्दर 
सुविधाएँ होती थी । प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है । 
लेकिन प्राचीनकाल के लोग जहाज में भी उस स्थिति को 
सभालने में समर्थ होते थे । 


पालित का पूत्र समुद्र मे जन्मा, इसलिए उसका नाम 
समुद्रपाल रक्खा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को 
लेकर घर पहुचा । पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं 
में पण्डित बनाया । 


वही सच्चे माता-पिता है जो अपनी सन्‍्तानों को 
कलाशिक्षण द्वारा शिक्षित और स॒सस्‍्कारोी बनाते हैं। कहा- 
वत है-- काचा सूत जेसा पूत्त ।” अर्थात्‌ बालक कच्चे सूत 
के समान हैं । जेसा बनाना हो वैसे ही वह बन सकते है। 
आप वस्त्र पहनते हैँ, किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट 
लो तो क्या ठोक कहलाएगा ? नही । इसी प्रकार बालक 
कच्चे सूत के समान हैं । जेसा चाहो उन्हे वेसा ही बना 
लो । बगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और 
उन्हे सस्कारी नही बनाया तो वे कच्चे सूत्त की तरह ही 
निकम्मे रह जाएँगे । 

प्राचीनकाल के लोग अपने वालक को बहत्तर कला 
के कोविद और श्ञास्त्र मे विशारद बनाते थे । ऐसा करके 
चह माता-पिता की हैसियत से अपना कत्तंव्य पूरा करते 
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थे | लेकिन आज कितने माँ-बाप ऐसे है जो अपने कत्तेव्य' 
का पूरी तरह पालन करते हैं ? पहले के लोग अपनी सतान' 
को, जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए, बहत्तर 
कलाए सिखलाते थे । मगर आज कितने लोग है जो अपने 
ही जीवन की आवश्यकताए पूर्ण कर सकते हैं ? आज 
मोटर में बैठकर मटरगस्त करने वालि तो है मगर ऐसे 
कितने हैं जो स्वयं मोटर वना सकते हो या मोटर सुधार 
भी सकते हो ? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का बनाना 
नही जानता, वह उसके लिए पराधीन है । आप भोजन 
करते हैं पर क्‍या भोजन बनाना भी जानते है ? अगर नही 
जानते तो क्‍या आप पराधीन नही हैं ? पहले वहुत्तर कलाएँ 
सिखलाई जाती थी, उन्तमे' अन्नकला भी थी । अन्नकला के 
अन्तर्गत यह भी सिखलाया जाता था कि अन्न किस प्रकार 
पकाना और खाना चाहिए ? 


लोग कहते हैं कि जनवास्त्र सिर्फ त्याग ही बतलाता 
है, लेकिन जैनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया जाये तो 
स्पष्ट दिखाई देगा कि जेनश्ास्त्र जीवन को दुखी नहीं 
वरन्‌ सुखी वनाने का राजमार्ग प्रदागत करता है। जैन- 
दास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और 


सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मकल्याण- 
साधन किया जा सकता है ??2 


समुद्रपाल युवक हुआ । पालित ने योग्य कन्या के 
साथ उसका विवाह कराया । आज के लोग अपनी सतान 
का विवाह छुटपन में गुडिया-गुड्डा को भाति करा देते 
हैं । वृद्धविवाह को अपेक्षा भी वालविवाह को मैं अधिक 
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भयड्ूभूर समझता हू । वालवितवाह से देश, समाज और धर्म 
को अत्यन्त हानि पहुंचती है। वह हानि कितनी और किस 
प्रकार पहुचती है, यह बतलाने का अभी समय नही है । 
किसी अन्य अवसर पर इस विषय मे मैं अपने विचार 
प्रकट कहूँगा । 


समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुजीला कन्या 
के साथ किया गया था । एक दिन समुद्रपाल अपने भवन 
के भरोखे मे बेंठा था । वहा उसने देखा-- 


कालो मुख कियो चोर नो फेरो नगर मँकार, 
समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो सजम-भार । 
जीवा चतुर सुजान, भज लो नी भगवान्‌ , 
मुक्ति नो मारग दोयलो, तज दो नो अमिमान । 


७ बे 


समुद्रपाल ने भरोखे मे बेठ-बेठे देखा कि एक मनुष्य 
का मुह काला करके उसे फासी पर चढलने का पोशाक 
पहनाया गया है। उसके आगे बाजे बज रहे हैं और बहुतसे 
लोग उसके साथ चल रहे हैं | फिर भी वह मनुष्य उदास 
है । यह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा--यह मनुष्य 
उदास क्यो है ” और इसे इस प्रकार क्यो ले जाया जा 
रहा है? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों 
के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने 
उसे फासी पर लटका देने का दण्ड दिया है । यह जानकर 
समुद्रपाल फिर विचार कर्रने लग-- इन्द्रियो के वश होने 
के कारण यह पुरुष फासी पर लटकाया जा रहा है। वास्तव 
में इन्द्रियों के भोग ऐसे हो है! इन्द्रियो के भोग इन साप्ता- 
रिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फाँसो पर चढाया है। 
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इन पदार्थों की बदौलत कही मेरी भी यही दशा न हो 
जाये ! अतएव मेरे लिए यही उचित है कि मै पहले हो 
इन्द्रियभोग' के सासारिक पदार्यों का परित्याग कर दू !* 

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वेराग्य के 
रग मे' रण गया । उसने सयम स्वोकार कर लिया । जब 
धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होतो है तब सासारिक वस्तु का मूल 
स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सासारिक पदार्थों के 
प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहों रहता और जव वेराग्य 
उत्पन्न हो जाता है तव सयम स्वीकार करने मे भी देर 
नही लगती । सासारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार 
ससार में फंसाते है और दु.ख देते हैं, यह वात समभने 
योग्य है । हि 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनगारिता 
स्वीकार करने से क्या लाभ होता है ”? इस प्रश्न के उत्तर 
मे भगवान्‌ ने कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से 
शारीरिक और मानसिक दु खो से मुक्ति मिलती है । 


शारीरिक और मानसिक द्ुखो मे संसार के सभी 
दु खो का समावेश हो जाता है। भारीरिक दु खो मे छेंदन- 
भेदन, ताडन आदि दुखो का समावेश होता है । शरोर का 
बाहर से छेदा जाना छेंदन कहलाता है भौर भीतर से छेदा 
जाना भेदन कहलाता है । थप्पड मारना, घूँसा मारना 
आदि तताडन कहलाता है | इस प्रकार छेदन, भेदन, ताडन 
"आदि शारीरिक कष्ट है ।* 

' इप्ट का वियोग और अनिष्ट का सयोग' आदि दु खो 
का मानसिक दुख ,से समावेश, हाता है । इष्ट वस्तु के 


ध 
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वियोग से और अनिष्ट पदार्थ के संयोग से मन को जो दु ख 
होता है, वह मानसिक दुख कहलाता है । मानसिक दुख 
आत्तंध्यान मे गिना गया है। आत्तंध्यान के विपय में श्री 
उवबवाई सूत्र में विस्तारपृर्वंक विचार किया गया है । यहाँ 
विस्तृत विचार करने का समय नहीं है । अतः सक्षेप में 
इतना ही कहता हू कि मानसिक, दु ख अर्थात्‌ आत्तंध्यान 
हर करके परमात्मा की प्रार्थना करने से आत्मकल्याण हो 
सकता है। आत्तेध्यान का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है -- 


इष्टवियोग विकलता भारी, अरु अनिष्ट योग दु खारी । 
तन की व्यापी मन ही कूरे, अग्नशोच करि बंछित पूरे । 
ये आत्तंध्यान के चारो पाये, महा मोहरस से लिपटाये ॥ 


भ्र्थात्‌- इष्ट वस्तु का वियोग होने से तथा अनिष्ट 
चस्तु का सयोग होने से महान्‌ मनस्ताप अर्थात्‌ मानसिक 
दुख उत्पन्न होता है । शारीरिक व्याधि के कारण भी मन 
जलता रहता है और भविष्य में कौन जाने क्या होगा, 
अतएव अम्रुक वस्तु मिल जाय तो अच्छा है, इस भविष्य 
सम्बन्धी विचार से भी मानसिक दुख होता है । इन चार 
प्रकारों से होने वाला मनस्ताप आरत्तेंध्यान कहलाता है । 
चर्मध्यान करने के लिए आत्तेध्यान से दूर रहना आवश्यक है। 


शास्त्र में कहा है कि अनगारिता स्वीकार करने से 
छेदन-भेदव-ताडन रूप शारीरिक दुख त्तथा इप्टवियोग, 
अनिष्ट सयोग जादि मानसिक दुखो से छुटकारा मिल जाता 
हैं । शारोरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 
ही अनगारिता स्वीकार की जातो है।अतएव साधुओं और 
'साध्वियो से मुझे यही कहना हैं कि हमे खूब गम्भीर विचार 
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करना चाहिए कि हमने किस उद्देश्य से गुृह॒त्याग किया है 
और शिरोमुण्डन कराया है ” अगर हमने शारीरिक और 
मानसिक दु खो से बचने के लिए हो गृह॒त्यागः किया हो तो 
सब से पहले हमे यह बात समझ लेनी चाहिये कि दुख 
क्या है? दु.ख का वास्तविक स्वरूप समभने के लिए जास्त्र 
में कहा गया है - 

जम्मदुक्‍्ख॑ जरादुकक्‍्त् रोगा य मरणाणि य । 

अहो दुषखो हि ससारो जत्थ किच्चइ जंतुणों ।, 

ऊझा उत्त० १६-१६ ॥। 

अर्थात्‌- जन्म दुखरूप है, जरा दु खरूप है, जन्म 
ओर जरा के वीच होने वाले रोग आदि भी दुःखरूप है 
ओर मरण का दुख तो सब से बडा है। इस प्रकार इस 
ससार मे दुःख ही दुख हैं | ज्ञानीजन कहते हैं कि ससार 
को असार और दु ख़मय समभक्रकर जो उसका त्याग' करते 
हैं वे अनगारिता स्वोकार कर दु खमुक्त बन जाते हैं । 


यहाँ एक नया प्रइन उपस्थित होता है । अनगारिता 
स्वीकार करने के पश्चात्‌ अनगार ऐसा क्या करता है जिससे 
वह दु.खमुक्त हो जाता है ? इस प्रदन का समाधान करने 
के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि दुःख जाता कहाँ 
से है ” कुछ लोग दुख का मूल कारण न खोज सकने के 
कारण कहते हैं- ' दुःख परमात्मा देता है, अदृष्ट से दुख 
होता है या काल दुख पहुचाता है।” ऐसा कहने वाले लोगो 
को दुख का और कोई कारण मालूम नही हुआ, इस कारण 
उन्होने ईश्वर, अ्रदृष्ट या काल पर दुख देने का दोषारोपण 
कर दिया है | मगर ज्ञानीजनो का कहना यह है कि आत्मा 
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ने स्वयं हो दुख पैदा कर लिया है | यह ठीक है कि 
आत्मा अमृत के समान है दुखमय नही किन्तु सुखमय है, 
फिर भी उसने अपने आपको दु ख मे डुबो लिया है। आत्मा 
स्वभावत दुखमय होता तो उसे सुखी बनाने का उपदेश 
ही न दिया जाता । अगर दिया जाता त्तो वह निष्फल 
होता, क्योकि जो स्वभावत्त:ः दु ख से घिरा हुआ है उसे दु ख- 
मुक्त कैसे किया जा सकता है ”? जिसका मूल पहले से हो 
खराब है उसका सुधार किस प्रकार हो सकता है ? अत्तएव 
आत्मा अगर सदा दुःखमय होता तो कमंमुक्त हाने का उप- 
देश निरर्थक ही जाता - लेकिन वास्तव मे ऐसा नही है । 
आत्मा स्वभावत सुखसागर है। इसीलिए द खमुक्त होने का 
उपदेश दिया जाता है | जब मूल शुद्ध होता है और ऊपर 
से कोई विकार-भ्रावरण आ जाता है, तभी उसे दूर करने 
के लिए उपदेश दिया जाता है | ज्ञानी पुरुष आत्मा को 
दचु.खमय नही मानते, बल्कि उनकी मान्यता तो यह है कि 
ईश्वर को दुख देने वाला मानना उसे कलक लगाना है । 
अगर ईव्वर ही दुःख देता हो तो उसकी प्रार्थता करने की 
आवश्यकता क्या है ”? वास्तव मे ईदवर दुःख नही देता 
ओर न अदुष्ट या काल ही दुख देता है । 


लेकिन यह प्रश्न तो अब भी ज्यो का त्यो खडा है 
कि यदि आत्मा स्वभावत दे खमय नही है, ईश्वर दु ख नही 
देता, अदृष्ट या काल भी दु.ख नही पहुचाता तो फिर दुख 
आता कहा से है ? इस प्रइन के समाधान में भगवान्‌ ने 
इसी उत्तराष्ययनसूत्र मे कहा है क्रि दुख का मूल कारण 
आत्मा का तृष्णा नामक विभाव ही है । तृप्णां से दुःख 
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की उत्पत्ति होती है । उत्तराध्ययन में कही भगवान्‌ की 
यह बात सब दार्णनिकों को स्वीकार्य है। इसे कोई अस्वो- 
कार नही करता । भवतृ हरि भी कहते है -- 
श्राद्या लाम नदी सनोरथजला तृष्णातरज्धाकुला । 
रागग्राहवती वितकंगहना. घर्यत्रमध्यंसिनी । 
मोहावर्त्तसुदुस्तराषतिगहना. प्रोच्तद्भचिन्तातटी । 
तस्या: पारगता विशुद्धमनसो ननन्‍्दन्ति योगी श्वराः ॥॥ 


कवि कहता है -- आजा नामक एक नदी है , इस 
आद्या-नदी में मनोरथरूपी जल भरा हुआ है । ज॑से पानों 
मे तरगें, उठती हैं उसी प्रकार आणा-नदी के मनोरथरूपो' 
जल में तृष्णा की तरगें उठती है । तृष्णा की ऐशप्ती-ऐसी 
तरगे उठती हैं कि उनका पार पाना कठिन है । नदी में 
जैसे मगरमच्छ रहते है, उसी प्रकार आगा-नदी में राग-द्वेष' 
रूपी मगरमच्छ रहते हैं । जहा तृष्णा होती है वहा'राग-द्वेप 
भी होते ही हैं। नदी के किनारे पक्षी भी रहते है | इस 
आशा-नदी के किनारे कपट-वितरक रूपी बगुला-पक्षी रहते हैं । 
आाणा-तृष्णा के कारण ही झूठ-कपट सेवन करना पडता 
है ! नदी मे जब पूर आता है तो वह किनारो के पेडों को 
भी उखाड फंकता है | इसी प्रकार तृष्णा की अधिकता से 
धेये रूपी वृक्ष भी उखड जाता है। कितने ही लोग' कहते 
हैं कि सामायिक में हमारा मन नहीं लगता, मगर जब 
तृष्णा बढी हुई हो तव मन सामाथिक में कैसे लग सकता 
है ? तृष्णा धैये का नाग कर डालती है, और घैय के अभाव 
मे मन का एकाग्र न होना स्वाभाविक ही है । तृष्णा का 
उच्छेद किये बिना श्ाति नही मिलती । ज॑ंसे गहरी नदी 
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मैं भँवर पडते है, उसी प्रकार आश्ञा-नदी में भी मोह के 
भँवर पडते हैं। मोह के भैवर-जाल में फसा हुआ भनुष्य 
सरलता से बाहर नही निकल सकता। कुछ लोग ऐसे होते 
है जो ससार की असारता समझ गये हैं और ससार का 
त्याग करने की इच्छा भी रखते है, फिर भी मोह के कारण 
ससार का त्याग नही कर सकते ।- जब तक मनुष्य मोहा- 
वस्था में फेसा रहता है तब तक आत्मोन्नति नहीं साथ 
सकता । जैसे नदी में तट होता है, उसी प्रकार आशा-नदी' 
का तट चिन्ता है । जहा आश्ा-तृष्णा होती है वहा चिन्ता 
का होना स्वाभाविक ही है। 


ऐसी दुस्तरा महानदी को कौन पार कर सकता है? 
इस प्रब्न के उत्तर में कवि ने कहा है--विशुद्ध भावनारूपी 
नौका में बेठनें वाले, इस नौका की सहायता से दुम्तरा 
आशा-नदी को पार कर लेते हैं। इस आशा-नदी को पार 
करने के लिए ही भअ्रनगार-धर्म स्वीकार किया जाता है। 
अनगारिता स्वीकार कर विशुद्ध भावना भाने वाले अनगार 
आशारूपी नदी पार करते हैं और इस प्रकार शारीरिक 
तथा मानसिक दु खो से विमुक्त होकर अनन्त आनन्द प्राप्त 
करते है । | 


शारीरिक और मानसिक दुखो मे से कौन-सा दुख 
चुरा है ” शारीरिक दुख दूर करने के लिए डाक्टर है, 
लेकिन उनसे पूछो कि क्‍या वे मानसिक दुख भी मिटा 
सकते है ? डाक्टर शारीरिक दुख दूर कर सकते हैं, मान* 
सिक दुख दूर करना उनके सामये से बाहर है । अतएव 
शारीरिक दुख को अपेक्षा मानसिक दु ख महान्‌ है। शास्त्र- 
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कार ही इस मानसिक दुख को दूर करने का उपाय बत- 
लाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम मानसिक दुख 
से मुक्त होता चाहते हो तो सर्वप्रथम दुखों के मूल दृष्णा 
को हटाग्रो । तृष्णा को दूर किये विना मानसिक दुख नहीं 
मिट सकता । कुछ लोग कहा करते है कि हमारा दुख 
मिटता नही है, किन्तु; जब तक दुख का कारण तृष्णा 
मौजूद है, दुख किस प्रकार दूर होगा ? 


प्रघनन किया जा सकता है-तृष्णा कैसे जीती जाये ? 
इसके उत्तर में कहा गया है - 


अन्नीकरुणामु वितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनात्‌ चित्तप्रसादनम्‌ । 


अर्थात्‌-मैत्री, करुणा, प्रमोद और उपेक्षा की भावना 
करने से तथा इस प्रकार चित्त को प्रसन्न 'रखने से तृष्णा 
मिट सकती है और जाति प्राप्त हो सकती है । 


इस कथन पर फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि शुर्द्ध 


भावना रखने से तृष्णा मिट जाती है, यह तो ठीक हैं, 


लेकिन भावना-शुद्धि का उपाय क्‍या है ? इस सम्बन्ध में 
कहा है-- 
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सत्वेषु मंत्री गुणिष्‌ प्रमोदम , 
विलष्टेषू जीवेबु कृपापर॒त्वम्‌ । 
साध्यस्थ्यभाव॑ विपरीतवृत्ती, 
सदा समात्मा विदघातु देव ! ॥ 


.. अर्थात्‌- है प्रभो ! मेरे हृदय मे प्रत्येक जीव के प्रति 
मेत्रीभाव रहे, गुणीजनो के प्रति प्रमोदभाव रहे, दु खी जीवों 
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के प्रति मेरे हृदय मे करुणाभाव रहे और विपरोत वृत्ति 
वालो के प्रति मेरे हृदय मे समभाव रहे । 


इस प्रकार परमात्मा के प्रति प्रार्थना करना और 
तदनुसार जीवन-व्यवहार चलाना चित्तशुद्धि का मार्ग है ! 
तृष्णा से निवृत्ति होने के लिए भावना की लुद्धि होना 
आवश्यक है । योग के लिए भी योगणास्त्र मे यही कहा 
गया है कि भावना शुद्ध हुए बिता योग को सिद्धि नही 


होती । ५ 

आप सब लोग चित्तशुद्धि करने के लिए ही यहाँ 
एकत्र हुए हैं, मगर देखना चाहिए कि चित्त की शुद्धि किस 
प्रकार होती है ” चित्त शुद्ध करने के लिए प्रथवा भावना 
को विशुद्ध बताने के लिए योगसूत्र मे कहा है कि जीवो 
को सुखी देखकर अपने मे मेत्रीभावना प्रकट करो । सुखी 
को देखकर ही सुख का स्मरण होता है और सुख का 
स्मरण आने से सुखी-जन के प्रति ईर्षाभावना उत्पन्न 
होती है । 

वन्दरो की टोली में खाने-पीने की चीजो को लेकर 
ही झंगडा होता है, लेकिन मनुष्यों मे कगडे के अनेक कारण 
है । इसका मूल कारण यही है कि सुखी जीवो को देखकर 
अन्त करण मे मेत्रीभावना प्रकट नहीं होतो । सुखी जीवों 
को देखकर यदि मेत्रीमाव उत्पन्न हो तो झंगडे उत्पन्न न 
हो और चित्त भी प्रसन्न रहे । जब किसी सुखी मनुष्य को 
देखो तो यह सोचकर ईर्षा मत करो कि इसे सुख क्यो 
मिला ? यह सुश्च मुझे क्यो नहीं मिला ? जहाँ ईर्पा या 
हेष होता है वहा मेत्रीभावना नहीं टिक सकती । जब किसी 


२१२-सम्यवत्वपराक्रस (१) 


मनुष्य को कामभोग के साधन श्राप्त नही होते और दूपरों 
को वह प्राप्त होते हैं, तव उसे दूपरे के प्रति ईर्पा-दवेष 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार मनुष्य दूसरे को सुखी देखकर 
आप दु खो बन जाता है । इसी कारण ज्ञानोजन कहते हैं- 
कि सुखी-जनो को देखकर अपने चित्त मे मेत्रीभाव लाओ | 


प्रइन किया जाता है कि ससार में सभी तो सुखी 
हो नहीं सकते, कुछ लॉग हमारी अपेक्षा भी अधिक दुखी 
हैं । ऐसे दुखियो के प्रति हमे कैसा व्यवहार रखना चाहिए? 
इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार सुखी 'जीवो के प्रति 
मैत्रीभाव रखना बतलाया गया है, उस्तो प्रकार दुखियों के 
प्रति करुणाभावना रखनी चाहिए। दु खी जीव अपने कर्मों 
के कारण दुख भोग रहे है, इस प्रकार विचार करके उनके 
प्रति उपेक्षा रखना उचित नहीं है । करुगा दू खो जीवो 
पर ही की जाती है, अतएवं किसी दुखी को देखकर यह 
मानना चाहिए कि मुझे करुणाभाव प्रकट करने का शुभ 
अ्रवसर मिला है । आप ,लोग इस मानव-जीवन में रहकर 
दूसरो की जो भलाई कर सकते .हैं, परोपकार कर सकते 
हैं और साथ ही आत्मकन्याण की जो साधना कर सकते 
है, वह देवलोक मे रहने वाले इन्द्र के लिए भी शरक्र्य नही 
हैं। इस दृष्टि से विचार करो कि मानव-जीवन मुल्यवान्‌ 
है या देव-जीवन ? डाक्टरों को देवलोक भेजा जाये तो वह 
वहाँ जाकर किसकी दवा करेगे ? रोगो की दवा करने का 
अवसर तो यही प्राप्त होता है, वहा नही | अतएव दुखियो 
को देखकर उनके प्रति मन मे करुणाभावना लाना चाहिए। 
आप 'मित्ती में सव्वभूएसु ' अर्थात्‌ सब जीवो के साथ मेरा 
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मैत्रीभाव है, इस प्रकार का पाठ तो प्राय प्रतिदिन उच्चा- 
रण करते होगे, मगर कभी यह भी देखते हो कि इसका' 
पालन कहा तक किया है? जिसे आप अपना मित्र समभते 
हैं, क्या उसे दुख में ही रहने देना चाहिए ? जो सच्चे 
हुदय से किसी का मित्र अपने को मानता होगा वह अपने 
मित्र को दुख मे' रखकर स्वय सुखी नही बन्नना चाहेगा । 
इसलिए यदि आप सब जीवो को मित्र समान समझते हैं 
तो दु खीजन को देखकर उसके प्रति अन्त करण में करुणा- 
भावना धारण करो और उसका दु.ख अपना ही मानकर 
उसे दूर करने का प्रयत्न करो । 


कदाचित्‌ यह कहा जाये कि दुनिया दुखियो से भरी 
पडी है, ऐसी स्थिति में किस-किस का दुख दूर किया 
जाय ? ऐसा कहने वाले से यही कहा जा सकता है कि 
तुम जितने दुखियो का दुख दूर कर सको, करो, मगर 
करुणाभावना तो सभी पर रखो । करुणाभावना रखने से 
अपनी ओर से ती तुमने उसका दुख दूर किया ही है । 
तुम्हारे हृदय में करुणा होगी तो कम से कम तुम किसी 
को कष्ट तो न पहुचाओगे । करुणाभाव घारण करने वाला 
पुरुष जिस पर करुणाभाव घारण करेगा, उसे दु.ख तो नही 
पहुचाएगा ! वह उसके प्रति असत्य का व्यवहार नही करेगा, 
उसकी चीज नही चुराएगा । उसकी स्त्री को बुरी दृष्टि 
से नही देखेगा । उसके घन-वेभव पर ईर्षा नही रखेगा । 
तुम्हारे दिल में दया होगी तो दूसरे का दु.ख दूर करने का 
ही उपाय करोगे । डाक्टर सर्वप्रथम उसी रोगी की जाँच 
करता' है 'जो अधिक बीमार होता है । इसी प्रकार तुम 
उस पर करुणा करो जो ज्यादा दुखी हो । करुणा करने' 
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प्र भी दुखी का दुःख मिटे या न मिटे, पर तुम्हारा दुःख 
तो मिटेमा ही । जो बहुत से रोगियो का रोग मिटाता है, 
वह बडा डाक्टर माना जाता है। इसी प्रकार जो बहुतसे 
दुर्खियो का दुख मिटाता है वह बडा दयालु कहलाता है 
और जो बडा दयालु हाता है वह दूसरों पर अभजिक करुणा 
कंरके अपने हृदय का ग्रविक दु ख मिटाता है । 


किसी भी दुखी प्राणी की घृणा करना उचित नही। 
जिप्तके हृदय में करुणा-भावना होतो है वह किसी से घ॒णा 
नही करता । आजकल करुणाभावना की कमी के कारण 
दुखी जीवो के प्रति घुणा की जातो है, ऐसा देखा जाता है। 
आज शहरो मे बसने वाले लोग यह सोचते हैं कि शहर 
में तो दुखी लोग बहुत है, किस-किस' का दुख दूर किया 
जाये ? गाव मे तो कोई-कोई दुखी होता है । वहा किसी 
का दुख दूर किया जा सकता है। मगर शहर मे किस- 
किस का दुख टूर किया जाये इस प्रकार का विचार 
करना नागरिक जीवन का दुरुपयोग करने के समान है । 
नागरिक जीवन का सदुपयोग तो तभी कहा जा सकता है 
जब दुखी को देखकर, उसके प्रति करुणा भाव लाया जाये 
ओर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न किया जाये । 


गुणीजनो को देखकर हृदय में प्रमोदभावना लाना 
चाहिए, प्रसन्नता अनुभव करना व्वाहिए। तनिक भी ऐसा 
विचार नही करना चाहिए कि यह मनुष्य इतना सद्गुणी 
क्यो है ? इसे इतना यश क्यो मिल रहा है ? लोगो सें 
इसका इतना सनन्‍्मान क्यो हो रहा है ? ग्रुणीजनो के प्रति 
सद्भावना न प्रकट करना अपने लिए दुख उत्पन्न करने के 
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समान है | बहुत-से लोग ग्रुणीजनो के छिद्र दूढते रहते हैं, 
इतना ही नहीं, कितनेक छिद्धान्वेषी तो ऐसे होते है कि गुण 
को भी दोष का रूप देने मे नहीं हिचकते । यहाँ साम्प्र- 
दायिक भेदभाव के कारण यह बात बहुत्त अधिक देखी जाती 
है । लेकिन सुणीषुरुषो के मुण देखने के बदले दोष देखना 
अपनी आत्मा को पतित करने के समान है । ४ 


चौथी मध्यस्थभाचना है | किसी विपरीत वृत्ति वाले 
अर्थात्‌ शत्रु या पापी को देखकर माध्यस्थभाव धारण 
करना चाहिए । सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी पापी था 
नीच मनुष्य को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता । पापी 
को देखकर वह विचार करता है कि सूर्य की महिमा अन्ध- 
कार के कारण ही है-अन्धकार 'न होता तो सूर्य का क्या 
मूल्य ठहरता ? इसी प्रकार पाप के अस्तित्व से ही घर्मं या 
पुण्य का मह॒व्व है। पाप ही धर्म या पुण्य का महत्व बढाता 
है | पाप न हीता तो धर्म का या पुण्य का भाव ही कौन 
पूछता ” इस तरह विचार कर ज्ञानीजन पापा-मा या नीज 
सनुष्यो के प्रति माध्यस्थ भावना रखते है । ऐसा करने 
चाला पुरुष अपनी ही चित्तशुद्धि करता है और इस प्रकार 
दुख से मुक्त बन जाता है । इन चार भावनाओ को घारण 
करने से तृष्णा का निरोध और चित्त की छुद्धि होतीं है । 
भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का निरोध करना दुःख से मुक्त 
होने का और अव्याबाघ सुख प्राप्त करने का सच्चा और 
सरल उपाय है । 


कहने का आशय यह है कि जो पुरुष अनगारिता 
स्वीकार कर भावनाशुद्धि द्वारा तृष्णा का मनिरोध करता है 
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वह शारीरिक और मानसिक दू:खों से मुक्त ही जाता है । 
अनगार शारीरिक और मानसिक दुखो से किस प्रकार 
मुक्त हो जाता है, इसके लिए गजसुकुमार मुनि का उदा« 
हरण सर्वोत्तम है । 

गजयुकुमार मुनि जरीर और अवरथा से कोमल थे। 
फिर भी जब सोमल ब्राह्मण ने उनके मस्तक पर घथकते 
श्रगार रखे ती ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपनी श्रन्त- 
रात्मा में अशुभ भावना उत्पन्न नहीं होने दी | असह्य कष्ट 
के अवसर पर भी उन्होने ऐसी शुभ भावना धारण की कि 
पोमल तो मेरे सयम की परीक्षा कर रहा है अर्थात सयम' 
घारण करके मैं शारीरिक और मानसिक दुख से मुक्त हुआ 
हू या नहीं, इस बात की जाच कर रहा है | इस प्रकार 
विचार कर गजयसुकुमार मुनि ने मस्तक पर घधकते अंगार 
रखने वाले सोमल ब्राह्मण पर भी मश्यस्थभावु घारण किया । 
ऐसी मध्यरथभावना से तृष्णा का नाश होता है और दु.ख 
के मूल कारण-तृष्णा का नाथ होने से दु ख का भी नाश 
हो जाता है । अगर आप दुःख का नाश करना चाहते है 
और अव्याबाध सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना द्वारा 


तृष्णा का निरोव कीजिए । तृष्णा का निरोध करने मे ही 
कल्याण हू । 


तॉथा ओल 


गुरु+साधमिक-शुश्रूषा 


"०० ककत>झ--२« 


श्रीउत्तराध्यथनसूत्र के २९वें अध्ययन के संवै्ग, निवंद 
और घमंश्रद्धा इन तीन बोलो पर विचार किया गया है । 
अब चौथे बोल “गुझसाधंभिक शुश्षुषा ' पर विचार कैरना 
है । इस विषय में भगवान्‌ से निम्नलिखित प्रश्न किया 
गया है । 


भूलपाठ 


प्रइन - भुंस्साहम्सियसुस्सूसणाए ण॑ भते ! जीवे कि 
जणयइ ?ै ॥ ४ ॥। 


उत्तर - गुंस्साह भ्मियसुस्सुंसणाएं ण॑ विणयपडिर्वात्त 
जणयइ, विणयपडिवत्नें य ण॑ं जीवे अ्रणच्चासायणसीले नेरइ- 
यतिरिकेखजोणियमणुस्सदेवदुग्गईशो, वष्णसंजलणभत्तिबहुमा- 
णयाए सणुस्सदेवगईश्रो निबधई, सिद्धि सोग्गइ च विसोहेइड, 
पसत्थाईं व ण॑ विणयमुल इ सब्वकज्जाइ साहेइ, श्रन्ने य 
चहवे विणिददेत्ता भवह ॥ ४॥ 
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शब्दार्थ 


प्रन्‍त-- भगवन्‌ ! गुरु और साथर्मी की शुश्रूषा से 

जीवो को क्या लाभ होता है? , 
उत्तर-गुरु और सहधर्मी की सेवा-लुश्लुषा से विनी- 

तता उत्पन्न होती है। विनययुक्त जीव अनासातनाशील होता 
है, अनासातनाशील जीव नरक, तियँच, मनुष्य और देव 
की दुर्गति से बच जाता है और जगत मे यश-कीति पता 
हुआ अनेक गुण प्राप्त करता है तथा मनुष्य देवगति पाता 
है । सिद्धि और सदुगति के मार्ग को विशुद्ध करता है तथा 
विनय से सिद्ध होने वाले समस्त प्रशस्त कार्यो को साधता 
है ओर दूसरे बहुतो को उसी मार्ग पर चलाता है । 


श् 


व्यास्यान 


यह सूत्र का मूलपाठ है । नाम-सकीर्तव की महिमा 
वर्णन करते हुए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ताम और पर- 
सात्मा को एक रूप देखना चाहिए। इसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र मे 
परमात्मा और झारावक को एक रूप देखने के लिए कहां 
है । यहा यह प्रश्न पूछा गया है कि 

' भगवन्‌ ! गुरु और सहधर्मी को सेवा-शुश्रृषा करने 
से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? 

इस प्रइन पर विचार करते समय पहले यह देख॑ 
लेना श्रावश्यक है कि गुरु' किसे कहते हैं ? और किस उद्देश्य 
से गुरु बनाया जाता है ? गुरु शब्द का पदच्छेद करते हुए 
वैयाकरण कहते हैं कि “ग्रु' शब्द अन्धकार अर्थ का थोतक 
है और “रु” शब्द अन्धकार नाश का द्योतक है | इस पद- 
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उछेद के अनुसार “गुरु शब्द का अर्थ अन्वकार का नाशक 
होता है । 


घर मे अन्धकार हो तो कितनी कठिनाई होती है, 
यह सभी जानते है । इस कठिन ई से बचने के लिए घर 
मे दीया जलाया जाता है। घर से दीपक न हो तो चोर 
और साहुकार का तथा रस्सो और साप का विवेक नहीं 
हो सकता । अन्धकार के कारण बहुघा विपर्यास भी हो 
जाता है और एक चीज के बदले दूसरो चीज मालूम होने 
लगती है । अन्धकार से उत्पन्न होने वाला यह विपर्यास 
प्रकाश द्वारा दूर होता है । प्रकाश हारा ही चोर अथवा 
साहुकार का, साँप या रस्सी का विवेक हो सकता है । 
आप रात्रि मे व्यापार करते हैं किन्तु यदि प्रकाश न हो 
और अन्धकार में व्यापार किया जाये तो वह व्यापार भी 
प्रामाणिक नही माना जाता । इस प्रकार व्यवहार मे भी 
प्रकाश की आवश्यकता है। अन्धकार मे किया गया व्याव- 
'हारिक कार्य भी प्रमाण नही माना जाता । यह हुई द्वव्य- 
अन्धकार की बात । 


जव द्रव्य-अन्धकार से भी इतना अधिक अनर्थ हो 
सकता है तो भाव-अन्धकार से कैसा और कितना अनर्थ 
उत्पन्न होता होगा, इसकी कल्पना को जा सकती है । 
अज्ञान रूपी अन्धकार से न जाने कितने ज्यादा अनर्थ होते 
होगे । इस अज्ञान-अन्धकार ने ही ससार मे अन्धाघुन्धी 
फैला रखी है । साथ को असाघ, अपम्ताघ को साध, देव का 
कुदेव, कुदेव को देव, घ॒र्मं को अधर्म, अधर्म को घर्म जोव 
को अजीव और अजीव को जीव समभना आदि विपरीत 
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ज्ञान और श्रद्धान अज्ञान-अन्धकार के कारण ही होता है। 
जितने भी बुरे काम होते दिखाई देते है, वह सब अज्ञान- 
प्रन्धकार के हो कारण । ज्ञानिय्रों ने अज्ञान की गणना भो 
क्षयोपशम में की है । अज्ञान में भी बुद्धि तो होती है, मगर 
वह उलटी होती है । पुरुष को दूठ और दूँठ को पुरुष 
समभना अज्ञान है, परच्तु वह है क्षयोपशम भाव | क्षबो- 
पञम भाव के अभाव में ससारी जोब कुछ जान हो नहीं 
सकता । इस प्रक्रार अज्ञान, का अथ यहा कुत्सित ज्ञान या 
मिथ्याजान है श्रौर वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोतग्म से 
उत्पन्त होता है, अतएवं क्षायोपशमिकमाव के अन्तगत है । 
ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब 
मिथ्यात्व से युक्त होता है तो वह अज्ञान बन जाता है । 
इस विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान भी कहते है । 

! कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अन्यकार 
दूर करने के लिए दीपक को आवश्यकता रहती है, उसी 
प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान को आवश्यकता होती 
है । जा अज्ञान-अन्धकार हटाकर सच्चे ज्ञान का प्रकाण 
देता है वह गुरु है | गुर कोन हो सकता है ? इस प्रम्बन्ध 
में श्री सूयगडागसूत्र मे कहा है-' गुरु भले हो आये हो या 
अनाये सुरूप हो या कुरूप हो, स्थूल घरोर वाला हो या 
दुवला-पतला हो, परन्तु उसमे अज्ञान-अन्बकार का नाश 
करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए । जिसमे ज्ञान का 
प्रकाश देने की द्क्ति हो, समझना चाहिए कि वही गुरु है। 
दीपक सोने का हो या चादी का हो, अ्रगर प्रकाश न दे 
सके तो किस काम का ? इसके विपरीत दीपक मिट्टी का 
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भले ही हो, अगर प्रकाण देता है तो काम का है । इसी 
प्रकार गुरु गरीर या रूंप से कंसा ही क्यो न हो, अगर 
उसमे अज्ञान दूर करने की भक्ति हैं. तो वह ग्रुरुबन सकता 
है, अन्यथा नहीं । आजकल शगुदझ बनाते समय यह बात 
नही देखी जाती । आज सिर्फ कपर का रग-ढग देखा जाता 
है । मगर वास्तव में अज्ञान का अन्चकार दूर करने वाला 
ही गुरु होना चाहिए । 

यहा यह कहा जा सकता है कि गुरु में प्रकाश देने 
की योग्यता हो सो तो ठीक है, मगर वह यदि अपने ज्ञान 
से अनुसार स्वय बर्ताव न करता हो तो क्या करना चाहिए? 
हमे गुरु से ज्ञान का प्रकाश लेना है, फिर गुरु च'हे कैध्ता ही 
बर्ताव करे । उसके बर्ताव से हमे कया प्रयोजन है ? क्‍या 
यह विचारसगत नही है ? 


इस प्रइन के उत्तर में जनभास्त्र कहते है--जो पुरुष 
अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसका ज्ञान 


भी अज्ञान है | ऐसा श्रज्ञानी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के 
बदले अज्नान ही भरेगा । 


अहमदतगर में एक नाटक-कम्पनी आई थी । वहा 
के लोग कम्पनी की मुक्तकण्ठ से प्रथसा करते थे । कहते 
श्रे--आज़ तक ऐसी कम्पनी कभी नही आई । वह कम्पनी 
नाटक खेलकर लोगो को ऐसा रिम्राती कि लोग प्रसन्न हो 
जाते थे । एक दिन मैं जगल के लिए जा रहा था । सयो- 
गवश नट भी उधर ही आये हुए थे । वह लोग' आपस में 
ज़ो बातचीत कर रहे थे, वह सुनकर और उनकी ओछो 
हँसी-दिललगी सुनकर मैं चकित रह गया । मैंने सोचा-यह 
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लोग नाटक मे राम और हरिश्चन्द्र का पार्ट खेलते है, मगर 
इनके हृदय की भ.वना कितनी नीच है ! क्‍या इनकी नीच 
भावना का प्रभाव दर्शकोी पर नहीं पचता होगा ? पडे बिना 
कंसे रह सकत' है ? 
इसी प्रकार नाटकीय गुरु का प्रभाव क्‍या शिष्य पर 

नही पडता होगा ? जो अपने अन्त करण में ज्ञान को स्थान 
नही देता, जो ज्ञान के अनुसार आचरण नही करता, वह 
पुरुष शास्त्र के अनुसार गुरुषद का अधिकारो नही है । 
महात्माओ ने ऐसे लोगो की, जो कहते कुछ और तथा 
करते कुछ और है, निन्‍्दा की है । आवश्यक नियुक्ति में 
कहा है - 

कि पुच्छसि साहुणं, तव॑ च नियम च संजमं च॑ । 

तञ्रो करिस्ससि वदिय एवं में पुच्छिश्रों साहू ॥ 


एक मनुप्य साधु को देख रहा था, मगर उसने वन्दन 
नहीं किया । किसी ने उससे कहा साघ्‌ को देखता क्‍या 
है ” क्या उनका तप देखता है, नियम देखता है, सयम देखता 
है या ब्रह्मचयं देखता है ?* 


आकृति देखते से यह बात समझो जा सकती है कि 
किसी मे अमुक ग्रुण हैं या नहीं ? वृक्ष की जड दिखाई नही 
देती, फिर भी ऊपर से उसे हराभरा देखकर समभा जा 
सकता है कि इसकी जड अच्छी है । इसी प्रकार आकृति 
देखने मात्र से यह भी जाना जा सकता है कि इसमे तप, 
नियम, सयम, ब्रह्मचर्य आदि ग्रुण हैं या नही ? 

उस साधु को खड्ा-खडा देखने वाला विचार करता 
है कि मैं इन्हे अपना गुरु बनाना चाहता हु । अतएव मैं 


हद 
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इनके तए, नियम, संयम आदि गुण देखना चाहता हूँ । 
जिसके द्वारा आत्मा सयम में रखा जा सके वह तप कह- 
लाता है । मर्यादा का पालन करना नियम है । आत्मा 
को वश में रखना सयम है और आत्मा की वीयंशक्ति को 
प्रकट करना ब्रह्मचर्य है । 


इस प्रकार तप, नियम आदि ग्रुणो को देखने थाले 
से किसी ने पूछा--क्या तुम तप, नियम आदि ग्रुण देख रहे 
हो ? तब देखने वाले ने कहा हा, पहले मैं साध के तप 
आदि गुण देखता हु, तद न्तर उन्हे गुरु के रूप में स्वीकार 
करता हु । यह सुनकर प्रश्न करने वाला बोला --इस प्रकार 
सर्वप्रथम गुणी की परीक्षा करने वाला कभी ठगा नही 
जा सकेगा । 


इस सूत्रपाठ से यह बात समभनी चाहिए कि केवल 
नाटक के खेल की भाति ऊिर सेट्टै ज्ञान का ढोग बतलाने 
चाला, किन्तु स्वय ज्ञन के अनुसार आचरण न करने वाला 
गुरुगद का अधिकारी नही है । जो दूसरो को तो ज्ञान की 
बात बतलाता है, किन्तु स्वयं तदनुसार व्यवहार नही करता 
उसे आड्म्बरी समझता चाहिए । यह बात दूपरी है कि 
स्वय वीतराग न होते हुए भी वीतराग का स्वरूप बतलावे 
किन्तु ऐसी स्थिति में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं 
अभी वीतराग नही हुआ हू, मै सिर्फ वीतराग के मार्ग का 
पथिक हू । इस प्रकार वीतराग-मार्ग का पथिक' ( मुमुक्षु ) 
होकर वीतराग का मार्ग बतलाना योग्य ही है| परन्तु जो 
स्वय उस मार्ग का पथिक नही वनता और सिर्फ दसरो को 
ही मार्ग बतलाता है, वह आडम्बरी है । आडम्बर करने 
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वाला पुरुष गुरुषद का गौरव नही प्राप्त कर॑ सकता । 


शास्त्र के अनुसार ज्ञान और चारित्र -- दोनो की 
आवश्यकता है । जिसमे ,ज्ञान और क्रिया दोनो हैं, वही गुरु 
बन सकता है । जिंसमें ज्ञान होने पर॑ भी क्रिया नहीं है 
या,क्रिया होने पर भी ज्ञान नही [है, वह गुरु नहीं बन 
सकता । जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल 
ही होगा, वह प्रकाश नही दे सकेगा । प्रकाश देने के लिए 
दोनो आवश्यक हैं । इसी प्रकार ज्ञान' के अभाव में अक्रेली 
क्रियां से या क्रिया के अभाव में अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं' 
हो सकता । आत्मकल्याण के लिए दोनो आवश्यक हैं । 


यह ग्रुरु का स्वरूप हुआ । साराश यह है कि अज्ञान- 
बकार का नाश करने वाला ही गुरु कहलाता हैं । 


अब प्रश्न उपस्थित होता हैं. कि सांघर्मी किसे कहते 
है ” आप घम्म करे किन्तु क्‍या अकेले से धर्म चल सकता 
है ”? नही । जिस खेत में चने का एक॑ ही पौधा होता है 
वह चना का खेत नहीं कंहुला सकता । जिसमे अनाज के 
पौधे अधिक होते है, वही अनाज का खेत कहल॑,ता है। यहीं 
बात धर्म के विषय में भी समभनो चाहिए। धर्म का पालन 
करने वाले जब अनेक होते हैं तभी धर्म चल सकता है । 
अनेक मनुप्य धर्म पालने वाले न हो, सिर्फ एक ही मनुष्य 
किसी घम का पालन करे तो इस अवस्था में धर्म का पालन 
होना कठिन हो जाता है । कल्पना कीजिए, किसी नगर में 
सब लोग चोर और लुठेरे बसते हो, कोई नीतिमान्‌ मनुष्य 
न हो तो तुम्हारा जीवनव्यवहार वहा ठीक-ठीक चल सकता 
है?” नहीं । वहा नीतिमान्‌ मनुष्य बसते हों तो तुम्हारा 
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जीवनव्यवहार सरलता-पूर्वक चल सकता है. । इस प्रकार 
अपने नैतिक जीवन का व्यवहार सररू बनाने के लिए 
नीतिम न्‌ लोगो की आवश्यकता है | जो मनुष्य प्रामाणि- 
कतापूर्वक लेन-देन करता है, भले हो वह क्रिसी भी जाति, 
का हो, आपको उस पर विश्वास होगा । इसके विरुद्ध जो 
प्रामाणिक नहीं है, वह आपका भाई हो क्‍यों ने हो, आप 
उस पर विश्वास नहीं करेगे । इस प्रकार व्यवहार में भी 
सह्षर्मी की आवश्यकता है । 


जैसे व्यवहारघर्म में महघर्मी की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार लोकोत्तरघर्म मे भी सहर्र्मी की आवश्यकता रहती 
है । हम साधुओं को भी सहधर्मी की आवश्यकता है। अगर 
हमे सहधर्मी की सहायता प्राप्त न हो तो हमारा काम 
चलना ही कठिन हो जाये । उदाहरणार्थ-- हमें श्रावक- 
श्राविका चगेरह की सहायता मिली है तब हमारा चातुर्मास 
यहां ( जामनगर में ) हो सका है और हम यहा रह सके 
है । इस प्रकार की सहायता हमे प्राप्त न होती तो कदा- 
चित्‌ भाद्रपद महीने मे भी हमे विहार करना पडता । 
भगवान्‌ ने जास्त्र में ऐसी आज्ञा दी है कि - हे साधुओं ! 
अगर तुम्हारे ब्रत-सयम में किसी प्रकार की वाघा उत्पन्न 
होती हो तो तुम भाद्रपद महीने मे भो उस स्थान से अन्य 
स्थान पर विहार कर सकते हो । 


इस प्रकार हम लोगो के लिए भी साधर्मी की सहा- 
यता की आवश्यकता रहती है और उनकी सहायता मिलने 
पर ही हम निविध्नरूप में अपने घर्म का पालन कर सकते 
है । सावु और श्वावक्र हमारे सहधर्मी है । साथु तो लिंग 
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(वेष) से भी सहधर्मी है भर धर्म से भी सहधर्मी हैं, कितु 
आवक सिर्फ धर्म से सहधर्मी है. । कहा जा सकता है कि 
साधु अनगारधरं का पालन करते है और श्रावक आगार- 
धर्म का पालन करते हैं । दोनो का धर्म जुदा-जुदा है । 
ऐसी स्थिति में स। ध्‌ और श्रावक सहधर्मी किस प्रकार कहे 
जा सकते हैं ? इस प्रदन के उत्तर में यहो कहा जा सकता 
है कि श्रावकों में अणुब्नत होते हैं और साध महात्रती का' 
पालन करते है । अणव्रत और महात्रत परस्पर सबद्ध हैं 
अर्थात्‌ अपणुश्नत के आधार पर ही महाव्रत है और महात्रत 
के आधार पर हो अगुत्रत हैं । इस प्रकार एक के साथ 
इंसरे का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के कारण ही साधु और 
वाचक साधर्मी है। धर्म के पालन के लिए दोनो की॥आव- 
स्यकता है | अपुत्रत का पालन ने किया जाये तो महावब्रतों 
। पालन करना ही मुश्किल हो जाये । अगर कोई भी 
५ अपन्ती न हो तो हमे महात्रतो का पालन करने में 
अतीव कठिनता हो। मान लीजिए कि आप सब लोग अगर 
मिल के ही वस्त्र पहनते हो तो हमें खादी के वस्त्र कहा 

सिले ? इस प्रकार हमे महाव्रतो का पालन करने के 


अम्बृद्टीपप्रभप्तिसूत्र में कहा हैं कि स्वंप्रथम लोकोत्तर धर्म 
का उच्छेद होगा और सब के अन्त में लौकिक धर्म का 
उच्छेद होगा । इस प्त्र-कथन का आशय यही है कि प्रीति- 
नस का पालन न होने पर लोकोत्तर घर्म का भी प। लगन 
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मैं तुम्हारे ऊर महात्रतों के पालन करने का उत्तर- 
दायित्व नहो लादता । मैं यह भो नही कहता कि तुम्हे 
महाव्रतो का पालन करना ही चाहिए ' हाँ, इतना अवश्य 
कहता हु कि आप श्रावक कहलाते हो तो अणुब्रत्तो का 
भलीभाति पालन करो । उनके पालन में किसी तरह को 
कोताई मत करो | अगर तुध अगुक्नतो का पालन न करो, 
तुम हिसक, मिथ्यावादो, चौरो करने वाले और परस्त्रोगामा 
बन जाओ तो क्‍या तुम्हारे हाथ से आहरर लेना हमारे लिए 
उचित कहा जा सकता है ? लेकिन हम आहार न ले तो 
जाएँ कहा ” अतएवं विवश होकर हमे आहार लेना पडेगा। 
तथापि वह आहार हमारे उदर मे जाकर किस प्रकार की 
दुर्भावना उत्पन्न करेगा ”? और अगर तुम अणुब्रतो का पालन 
करते होओगे तो तुम्हारे हाथ से दिया आहार हम।रे उदर 
में पहुचकर कितनी सद्भावना उत्पन्न करेगा ? तुम्ह रे अणु- 
ब्रतों के पालन को पवित्रता हमारे महाब्रतों मे भी पवित्रता 
का सचार करेगी ! तुम घम्म की दृष्टि से हमारे सहधर्मी 
हो तो अपने ब्रतो का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करके, महा- 
ब्रतो के पालन मे हमे सहकार दो । 


सह्धर्मी की सहायता के बिना जीवन भी नही निभ 
सकता । जीवन के लिए भी अनेकों की सहायता की आव- 
व्यकता रहती है । वृक्ष-वनस्पति यो तो मनुष्यों से दूर है, 
परन्तु विज्ञान का कयव है कि मनुष्य का जोवन वनप्पति 
की मदह्रायता के आवार पर ही टिका हुआ है । मनुष्य 
समाज ऑक्सीजन हवा पर जोवित है । क्षणभर के लिए 
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भी मनुष्य को ऑक्सीजन वायु न मिले तो उसका जीवन 
दूभर हो जाये। ऑक्सीजन वायु मानवसमाज के लिए प्राण- 
वायु है , इसी प्राणवायु के आधार पर मपुष्य जीवित है । 
मनुष्य अपने भीतर ग्रॉक्सीजन वायु खीवता है ओर उपके 
बदले कारबॉनिक हवा श्वास द्वारा बाहर निकालता है । 
अगर वह कारबॉनिक हवा ससार में फंल जाये तो दुनिया 
के लोग जीवित न रहे । किन्तु वृक्ष-लता आदि वनस्पति 
मानों मानव-समाज की रक्षा के लिए, उस कारबॉनिक वायु 
को अपने अन्दर खीच लेते हैं और उसके बदले ऑक्पोजन 
हवा देते हैं । वृक्षों को ऑक्सोजन हया की आवश्यकता 
नही है । उन्हे कारबॉनिक हवा चाहिए,। इस प्रकार जो 
ऑक्सीजन वायु मानवसमाज के लिए प्र णवायु है, वहो वक्षो 
के लिए विषवायु है और जो कारबॉनिफ वायु मान [समाज 
के लिए विषेली है, वह वृक्षों के लिए प्रागवायु है। अब 
देखना चाहिए कि मानवसमाज पर वृझ्ो का कितना उप- 
कार है ” तुम वनस्पति को तोडने-मरोडने के लिए उच्चत 
रहते हो, लेकिन वनस्पति का तुम्हारे ऊपर कितना महान्‌ 
उपकार है तुम उसका महत्व नहीं समझते । पादइचात्य 
लोग धर्म को भले ही न जानते हो, पर वे शरी रव्यवहार 
को भलीभाति जानते हैं और इसी कारण अपने बगलो के 
वाहर वृक्षारोपण करते हैं | उनकी स्त्रियाँ वृक्षो की सिंचाई 
का भी काम करती हैं । वे लोग धर्म समझकर तो यह 
कार्य करते नही है, किन्तु जीवन के लिए वृक्षों को सहधर्मी 
मानकर उनका आरोपण, सिंचन आदि करते हैं, उन्हे भलो- 
भाति मालूम है कि वृक्ष हमारे जीवन को प्राणवायु देते हैं, 
वे हमारे प्राणरक्षक है ओर इस कारण वे सहवधर्मी हैं । 


4005 


चौथा बोल-२२६९ 


कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार व्यवहार मे 
सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार 
धर्म का पालन करने मे' भी सह्र्भी को सहायता आव- 
इयक है । 


जिस प्रकार तुम हमारे साधर्मी हो, उसी प्रकार 
श्रावक्र-श्रावक भी आपस में सहर्मी हैं। श्रावको को भी 
पारस्परिक सहायता की अपेक्षा रहती है। किन्तु कुछ लोगो 
का कहना है कि साधुओ की सेवा करना तो धर्म है, मगर 
श्रावक की सेवा करना पाप है। इस तरह कहने वाले लोग 
इतना भी नहीं सोचते कि अकेले में तो धर्म भी नहीं टिक 
सकता । घर्म के लिए सहधर्मी की सहायता की आवश्यकता 
है और इस कारण साधर्मी की सेवा करना कल्याण का 
मार्ग है। साधुओ को श्रावकों की सहायता को आवश्यकता है 
और श्रावको को साधुओ की सहायता आवश्यक है परन्तु साध 
और आवक लिंग से सावर्मी न होने के कारण साधु, श्रावक्रो 
को सेवा नही कर सकते । मगर श्रावक, श्रावक की सेवा 
करे तो वह पाप का नही वरन्‌ कल्याण का मार्ग है । 


गुरु और साधर्मी किसे कहना चाहिए, इस विषय का 
विवेच्रन किया जा चुका । ऐसे सुयात्र गुरु और सहधर्मी को 
सेवा करने से महान्‌ फल की प्राप्ति हांतो है । अतझुव गुरु 
और साधर्मी की सेवा करके कल्याण प्राप्त करो । 


तीसरे बोल मे घधर्मश्रद्धा का फल बतलाया गया था 
और इस चौथे बोल में गुरु और साधर्मी को सेवा की चर्चा 
की गई है । तीसरे और चौथे बोल के पारस्परिक सम्बन्ध 
का विचार करने से स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें घर्म- 
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श्रद्धा होगी, वह गुरु और साधर्मी की सेवा करेगा ही । 
अर्थात्‌ गुरु और साधर्मी की सेवा वही कर सकता है जिसमें 
धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी.। सच्ची श्रद्धा ,के अभाव में 
सेवा-शुश्रुषा करना कठिन हैं। भतृ हरि ने भी कहा है-- 


सेवाधर्स परमगहनो योगिनासप्यगम्यः । 


अर्थात्त - सेवाघर्म ऐसा गहना है कि वह योगियो के 
लिए भी कठिन है । इस प्रकार सेवा करना योगियो के 
लिए भी अ यन्त कठिन माना गया है। किन्तु जिसमे धर्म - 
श्रद्धा होगो वह किसी कठिनाई का अनुभव किये बिना हो 
सेवा करेगा और ग्रुर तथा सहृधर्मी का सेवा के पीछे अपना 
सर्वेस्व भ्रपण कर दंगा । 


गुरु और सहधर्मी किसे कहते है और उन दोनों का 
आपस में क्‍या सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में पहले कुछ विचार 
किया जा चुका है । यहा फिर प्रकाश डाला जता है । 


शास्त्र मे गुरु के मुख्य दो भेद किये गये हैं -लौकिक 
गुरु और लोकोत्तर गुरु । साधर्मी के भी ऐसे ही दो भेद हैं। 
पहले लौकिक गुरु के विषय में विचार करें । इससे लोको- 
त्तर गुरु का भी परिचय मिल जायगा । श्री दशवेकालिक 
सूत्र मे कहा गया है 

श्रप्पणट्ठा परद्वावा सिप्पाणं वा गिहकारणा । 

गिहिणो. उबभोगट्ठा इहलोगस्सकारणा ॥ 

जेंण ब्धं वह घोर परियावं च दारुणं ॥ 

सिक्‍्खमाणा श्रच्छति ज़ुत्ता ते ललिइंदिया ॥ 
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अर्थात्‌ शिप्य लोग इस विचार से शिल्पकला आदि 
का शिक्षण लेते हैं कि शिल्पकला के. शिक्षण से अंपने को 
त्तथा अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितों को जीवनोपयोगी वस्तुएँ 
प्राप्त हो सकेगी और इस प्रकार ससार-व्यवहार भली- 
भाति निभ सकेगा । 


शिल्पकला में अनेक कलाओ का समावेश हो जाता 
है । दर्जी, सुतार, लुहार, सुनार आदि की कलाए शिल्पकला 
मे समाविप्ट हैं श्रौर इसलिए इस प्रकार की अन्यान्य कलाएँ 
भी शदितल्पकला ही कहलाती है ॥ 


आज अक्षरज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है 
और पोधियाँ पढाई जाती है । किन्तु कोरे श्रक्षरज्ञान से 
क्या जीवन स्वतन्त्र-स्वावलम्बी बन सकता है ”? आज तो 
उलटा यही दिखाई दे रहा है कि कोरे अक्षरज्ञान के जिक्षण 
मे जीवन परतन्त्र बन रहा है ' जीवन की इम परतन्त्रता 
का प्रधान कारण शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है! 
जीवन को स्वृतन्त्र बनाने मे शिल्पकला की शिक्षा की बडी 
आवश्यकता है;। वरतुत सच्ची शिक्षा वही है जो परतत्रता 
के बन्धनों से आत्मा को मुक्त करती है । 'सा विद्या या 
विमुक्तये ' अर्थात्‌ विद्या वहों है जो मुक्ति प्रदान करे | मुक्ति, 
घन्धनो से ही होती है, अतएंव परत्तन्त्रतः के बन्धचन तोडकर 

जन्धन-मुक्त करने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है । 


जीवन परतन्त्र न बने, इसलिए शास्त्रकारों ने ७२ 
कलाओ के शिक्षण का विधान किया है। बहत्तर कलाओं 
में समस्त कलाओ का समावेश हो जाता है। जिसने बहत्तर 
फलाओ की शिक्षा ली होगी, वह कभी पराया मुह नही 
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ताकेगा । उसका जीवन परतन्त्र नही, म्वतन्त्र होगा | मनुष्य 
को परतन्त्र बनाने वाली विद्या वास्तव में विद्या ही नही है । 


आज की कहलाने वाली विद्या प्राप्त करके भन्रे हीं 
थोडें से वकील या डाक्टर पैदा हो जाएँ, मगर इतनें मात्र 
से यह नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक शिक्षा परतन्त्रता 
मिटाने वाली और स्वतन्त्रता दिलाने वाली है । थोडे से 
डाक्टरों और वकीलों को अच्छी कमाई हो जाती है, इस 
कारण आज की शिक्षा श्रच्छा भीर परतन्त्रता दूर करने वालो 
है, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। वाघ्तव में आधुन्तिक 
शिक्षा स्वत्तन्तता दिलाने वाली नहीं हैं. शिल्पकला का 
जानकार स्वतन्त्रतापृ्वंक अपनी आजीविका उपार्जन कर 
सकता है । कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण से स्वत्तन्त्रभाव से' 
भ्राजीविका नहीं चलाई जा सकती । यह वात्त तो आज' 
स्पष्ट दिखाई देती है | इसी कारण आज अक्षरज्ञान के साथ 
शिल्पकला के शिक्षण की आवश्यकता है । आज सवंत्र इस 
प्रवव की चर्चा हो रही है | मानप्विक शिक्षा के साथ गा री- 
रिक-औखद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता रहता है । अ्रक्ष- 
रज़ान की शिक्षा के साथ शिल्पकला की शिक्षा दी जाये तो 
सरलताएूरवंक आजीविका चलाई जा सकती है और जीवन 
व्यवहार स्वाधीनभाव से निभाया जा सकता है । 


अक्षरज्ञान या शिल्पकला की दिक्षा पाने के लिए 
जिष्यों को गुर की आजा माननो पडती है और उनकी 
आज्ञा के अनुसार शिक्षा लेने से ही शिष्य शिक्षित बन 
सकता है। श्री दशवेकालिकसूत्र मे कहा है कि श्षिष्य लौकिक 
कला सिखलाने वाले लौकिक गुरु के आज्ञानुसार चनता है 
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गैर उनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा लेतां है | प्राचीन 
हाल में लौकिक गुरु की आज्ञा का भी कितनी सु दरता के 
पाय पालन किया जाता था, इस बात पर प्रक श डालने 
ब्राले अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों में देखे जाते हैं। श्रीकृष्ण 
को भी उनके लौकिक गुरु सादीपनी की पत्ती ने जगले 
मे लकडी काट लने के लिए भेजा था । श्रीकृष्ण जैसे 
शिष्य भी गुरुपत्नी की आज्ञा शिरोधार्य कर जगल में लकडी 
काटने गये थे । 


जब लौकिक गुरु की आज्ञा का भी इस प्रकार प,लन 
किया जाता है त्तो सूत्रजान देने वाले लोकोत्तर ग्रुरु की 
आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए ? यह बात 
सहज ही समझ्तकी जा सकती है । जब लौकिक और लोको- 
त्तर गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है तभो उनके 
द्वारा दी हुई शिक्षा फलदायिनी सिद्ध होती है । ऐसा किये 
बिना शिक्षा सफल नही होती । 


आज शिक्षक नौकर समझे जाते है । शिक्षक भो 
अपने आपको नौकर ही समझते है और जिम किसी उपाय 
से अपनी नौकरी बनाये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, 
फिर भले ही उनके द्वारा किसी (विद्यार्थी को लाभ पहुचे 
या नहीं । पहले विद्या का विकरेय नहीं होता था, आज 
विक्रय हो रहा है । इसी कारण व्वथिार्थी को पढने और 
शिक्षक को पढाने मे जैसी चाहिए वेसी रुचि और प्रीति 
नही होती । फलस्वरूप विद्या फलदायिनी नही होती, जैसा 
कि आजकल देखा जा रहा है। विद्या ग्रहण करने मे विनय 
की और विद्या देने में प्रेम की आवश्यकता रहती है । 
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विनय क़े बिना विद्या प्रहण नही की जा सक्रती और प्रेम: 
के अभाव मे विद्या चढती 'नहीं है | आज विद्यार्थियों में 
शिक्षको के प्रति चिनयभाव नहीं देखा जाता, तब शिक्षको 
में भी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम का अभाव पाया जाता है। 
से कारण विद्योपाजंन।औ्रौर विद्यादान दोनों ही नही देखे 
जाते । ज़ैसे विद्योपार्जन के लिए विद्यार्थियों में विनय की 
गावश्यकता है; उसी. प्रकार विद्यादान देने -मे शिक्षकों के 
हृदय मे प्रेम की श्रावश्यकता है । विद्योपार्जन करने के' 
लिए विद्याथियो को शिक्षको का_ विनय करना चाहिए । 
जो विद्यार्थी शिक्षक की सेवा या विनय-भक्ति नहीं करता 
"रम्‌ अचज्ञा करता है, बह अपने भाग्य को दुभग्य बनाता 
है । इसी श्रकार शिक्षकों को भी, विद्यादान देने के. लिए 
विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का' भाव रखना 
चाहिए। ऐसा करता ही विद्या की सच्ची उपासना करना है। 


जिस प्रकार गुरु की सेवा शुश्नुधा करना आवश्यक 
है, उसी प्रकार सहधर्मी की मेवा-शुश्रपप करता सी आब्र- 
श्यक है। जैसे गुरु उपकारक है उथी प्रकार -हधर्मी भौ 
उपकारक हैं । सहचर्मी के भी दो भेद है - लौकिक और 
लोकोत्तर । जेसे लौकिक गुरु और सहधर्मी की सेवा करना 
_तर्यक है, उसी प्रकार लोकोत्तर गुरु और सहधर्मी की 
सैवा- शुश्रुषा करना भी भ्रावश्यक है / गुरु और सहधर्मी 
दोनो जीवनसाधना के पथप्रदर्शक होने के कारण उपकारक 
है श्रौर सीलिए उनकी सैवा-शुश्रुषा करना भी आवश्यक है । 


ई शुरु और सहधर्मी की उठपा करते से किस ग्रुण को 
भञाप्ति होती है? इस प्रध्न के उत्तर हैं भगवान्‌ कहते है -- 
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गुरु और सहवर्मी की सेवा करने से सेव्रक को विनयगु्ण 
की प्राप्ति होती' है ॥ जिसमे' सेवा कंरने की भावंता' होती 
है उसमे विनयगुण होता ही है। इस कथन के अनुमार गुंरु 
और सहधर्मी की सेवा: करने: वाले मे सी विनयगुग आता 
है । यो तो त्रियय और 'सेव। एक ही बात है. परन्तु धर्म- 
श्रद्धा से उत्पन्न हुई सेवाभावना को शास्त्रकारो ने कद्ा चित्त 
'झुश्रुपा ' नाम दिया है और सेवाभावना के क्रियात्मकरूष 
को / विनग्र,, कहा है | हृदय में जब -सेवामात्र होता है तभी 
विनय आता है । केवल ऊपर- से नम्नता ज्वारण करवा 
विनय नहीं कहलाता, पर जा नम्रता सेवाभाव के, साथ हो, 
उसी को विनय कहते हैं । विनय, सेव्राभाव के साथ- किप्त 
प्रकार होता है, यह बात एक- उदाहरण द्वारा समभाता हु 


दो मित्र है। उनमे एक -भीख मागकर पैसा लाता है 
और दूसरा मेहनत द्वारा कमाई करके पेसा लाता -है। तुम 
इन दो मित्रो मे से किस्ते अच्छा समभकोगे ? निस्सन्‍्देह तुम 
उसी को अच्छा मानोंगे जो कमाई करके पैमा लाता है । 
भीख माँगने वाले को तुम अच्छा नही मानोगे। इसी प्रकार 
जो विनय गुरु और सहंत्र्मी की सेवा रूपी -मेहवत करके 
प्राप्त किया जाता है, उप्ती विनय का महत्व है और ऐसा 
सेवायुक्त विनय ही लाभक्रारक सिद्ध होता है।, - 


, वित्तय का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि आठ 
कर्मों के कारण ससारचकर में भ्रमण करने वाले आत्मा' को 
मुक्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह * विनय” 
कहलाती है ! यद्यपि विनय भी लौकिक और लोकोत्तर 'भेद 
से दो प्रकर का है, किन्तु यहाँ लोकोत्तर विनय के साथ 
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सम्बन्ध होने के कारण उसी का वर्णन किया गया है । जो 
अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता होगा, उसमे विनय 
भी होगा ही । 

विनयग्रुण को प्राप्ति होने से आझात्मा को क्या लाभ 
होता है ” इस विषय मे कहा गया है कि विनयगुण की 
प्राप्ति से भत्मा मे अनासातना का ग्रुण प्रकट हता है । 
अनासातना क्‍या है ? 


सम्यग्दर्शन, सम्यकृज्ञान सम्यकचारित्र की प्राप्ति मे 
जो बाघक हो उसे आसातना कहते है । उदाहरणार्थ -जब 
लक्ष्मी तिलक काढने आये तत्र मनुष्य मुह धोने चला जाये, 
या लक्ष्मी को लद्ठ मारकर भगा दे -उसे अयने पास ते आने 
दे, इसी प्रकार जो आत्मा मे रत्ननत्नरय को न आने दे, वह 
आसातना दोष कहलाता है । जब आत्मा मे सम्यर्जान, 
सम्यक्दर्शन और सम्यकचारित्र रूपी लक्ष्मी आने को होती 
है, तब यह आसातना दोष उन्हे रोकता है । इस प्रकार 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी लक्ष्मो को आन्मा मे न अलने 
देने के लिए आसातना दोष डण्डे को तरह काम करता है। 


आत्मा अनादिकाल से सम्यरज्ञान, सम्यर्दर्णन, और 
सम्यक्चा रित्ररूपी ऐडवर्य का स्वामी है फिर भो वह अपने 
ही आसातना दोष के कारण अपने इस ऐश्वर्थ को प्र:प्त 
नहीं कर सकता । जेसे कोई मनुष्य अपने यहा भाती हुई 
लक्ष्मी को लट्ठ मार कर भगा, दे, या अपने घर का द्वार 
बन्द कर ले, और फिर दुखडा रोता फिरे कि भेरे यहा 
लक्ष्मी नही आती ! तो ऐसी स्थिति में दोबी कौन ? इसी 
तरह जब आत्मा के पास ज्ञान, दर्शत और चारित्र रूपी 
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लक्ष्मी आती है, तब आत्मा स्वय ही आसातना करेक्रे उसे 
रोक देता है और उसे आने नही देता । आत्मा को रत्नत्रय 
रूप लक्ष्मी तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा मे विनय 
हो और विनयगुग द्वारा अनासातना ग्रुग प्रकट हो । जहां 
तक आत्मा आसातना रूपी द्वार वन्‍्द्र किये रखता है तत्र 
तक आत्ममन्दिर मे ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी लड्ष्मो का 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


घर के सभी द्वार और विडकिया बन्द कर दो जाएँ 
तो हवा या प्रकाश का किस प्रक्रार प्रवेश हो सकता है ? 
हालाकि प्रकृति हवा और प्रकाश देती है, मगर इस अवस्था 
में वह भी किप तरह दे सकेगी ? यह बात वैज्ञानिक दृष्टि 
से देखो । वेज्ञानिकों का कथन है कि घर में वायु और 
प्रकाश आना आवश्यक है ' आजकल के लोग तो बड़े-बड़े 
मकान बनवाकर अभिमान से फूले नही समाते, परन्तु वैज्ञा- 
तिक कहते है कि बडा भारी विशाल मकान बनवाफ़र तुमने 
कुदरत के साथ लडाई मोल ली है । कुदरत का कोप होने 
पर बहुधा बडे-बडे मकान छोडने पडते हैं और जगल की 
शरण लेनी पडती है । यह विशाल भवन स्वास्थ्य का नाश 
करने व'ले होते हैं | वेज्ञानिको के कथतानुसार बडे बड़े 
मकान बनवा कर तुम घमड मत करो । बल्कि यह समझो 
कि ऐसा करके हमने कुदरत के साथ लडाई ठानी है और 
कुदरत से मिलने वाला छाभ गेँवा दिया है। 


इसी प्रकार शरीर पर ठास-ठास कर वस्त्र लाइकर 
भी प्रकृति के साथ वैर बाघा जाता है और प्रकृति से मिलने 
वाले लाभ से लोग वचित होते हैं। इस उष्ण देश मे अधिक 


२४०-सम्यकत्वपराक्रम (१) 


सब जीव सदगति पानें की ही अभिलापा करते हैं, 
परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं 
करते है | यद्यपि विनम्नता धारण करने में किसी का किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध नही है, फिर भी आत्मा धर्म के समय 
अकड कर रहता है । आत्मा किस प्रकार अकडबाज बन 
जाता है, यह बात महावीर स्वमी ने शास्त्र मे बतलाई है । 


ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने 
भगवान्‌ महावीर के निकट दीक्षा अगीकार की थी । वह 
सब से छोटे साधु थे, अत उन्हे सोने के लिए रात्रि मे सब 
से अन्त का स्थान मिला । मेघकुमार की शब्या अन्त में 
होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से जब साधु 
बाहर जाते-आते तो उनके पैर को ठोकर मेघकुमार को 
लगती । उन्हे आराम से नीद नही आई । साधुओं की 
ठोकरें लगने के कारण नीद न आ।ने से वह सोचने लगे - 
'यह तो जान-बूककर नरक की यातना भोगना है । यहा 
मेरी कोई कद्र ही नही करता | मै जब राजकुमार था तब 
यही साधु मेरी कद्र करते थे । जब मैं साध हो गया हू 
तो कोई परवाह ही नहीं करता ।, उलटी इनकी ढोकरे 
खानी पड रही है। ऐसा साधुपन मुझसे नहीं पलने का। बस 
सुबह होते ही यह साधुपन छोडकर मै घर चल दूगा । 
लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा । जिनके निकट 
मैने दीक्षा अगीकार की है, उन भगवान्‌ की अज्ञा लेकर 
ओर उन्हे यह उपकरण सॉंपकर अपने घर का रास्ता लूगा। 


मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और 
सुबह होते ही वह भगवान्‌ के पास आ पहुचे । भगवान्‌ तो 
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सर्वेज्ष और सबंदर्शों थे, उनसे क्या छिपा था ? वह पहले-से 
ही सब जानते थे । उन्होने अपने पास आये मेघक्रुमार से 
कहा *मेघ ! रात्रि के समय साधुओ की ठोकरो के परि- 
पह से घवराकर तुमने साधुपत छोडने और घर जाने का 
विचार किया है| इसलिए तुम मेरे पास आये हो 


मेघकुमार कुलीन थे । वह मन ही मन कहने लगे- 
*अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान्‌ के पास चला आया । 
भगवान्‌ के पास आये बिना ही, परबारा चला गया होता 
तो बहुत बुरी बात होती , भगवान्‌ तो घट-घट की जानते 
हैं । मेरे कहने से पहले ही उन्होने मेरे मन को बात 
कह दी है । 

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान्‌ 
से कहा -- भगवन्‌ आपका कथन सत्य है, मुभसे भूल हो 
गई है ।' 

भगवान्‌ ने कहा “मेघ॒ ! आज तुम इतने से कष्ट 
से घबरा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने कंसे-कंसे 
कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर जरा विचार करो । इससे 
पहले भव में तुम हाथी थे । हाथी के उस भव में द्ावानल 
से बचने के लिए तुमने घास-फ्स आदि हटा कर एक मडल 
तेयार किया था और जगल में दावानल सुलगने पर जब 
चहुत-से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देब्य से तुम्हारे बनाये 
मडल में आने लगे, तब तुमने प्राणियो, भ्रुतो, जीवो और 
सत्वो पर करुणा करके उन्हे स्थान दिया था । इतना ही 
नही, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पेर ऊपर 
उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पेर से खाली हुई जगह मे 
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कपड़ा लादने 'की आवश्यकता नही है । मर्गर आण शरोरे 
पर तीन से कम .कपडा पहनना फैशन के खिलाफ मानो 
जाता है । लोग यह नहीं समभते कि अधिक कपड़ा पहनना 
शरीर-स्वास्थ्य, को हानि 'पहुच ता है ' अजिक व॑“्त्रं घारण 
करके शरोर-स्वास्थ्य को हानि पहुचाना' ही क्या “फैशन है” 
यह फैशन नहीं, वरन्‌ शरीर, बिगाडने के लिए एक प्रकार 
का 'लेसन” ',6.5७४) हैं । फेशनत -लेजव' का पाठ ने पढ़ें 
में ही कल्याण है । 


८ है 3॥ पा 


' कहने का आशय यह है कि जिस, प्रकार घर के द्व रे 
भौर खिड़किया।वन्द कर रखने से घर-में हवा प्रकाश का 
आना हक जाता है, उसी प्रकार आसातना दोष रूपी द्वारें 
बन्द कर देने से; आत्मा मे सम्यकज्ञान, 'दझेत और चारिते 
रूपी लक्ष्मी का प्रवेश-नही होता । आत्मा जब आसातना 
दोप; से रहित होकर: /विनयशील एव 'अनासातंनाशील बर्ने 
जाता है तभी उसे-दर्शन,!जञान, चारित्र की प्राप्ति हौतो है । 
है ' सीने में रत्न- जडने के लिए सोने को_ कुन्दन बनाया 
जाता है अर्थात्‌ विकार होने के कारण सोने में जो कडकपन 
होता है, उसे अग्नि द्वारा दूर करके सोना नरम बनाया 
जाता है, उसी प्रकोर आत्मा में सम्यरज्ञान, दर्शन और 
चौरित्रें हप॒ तीर्न रत्नों को जंडने के लिए आंत्मा को 
विनेयशीर्ली और अनासातनाशील बनाने की आवद्यकता 
है । जब तक सोने का विर्कार हटाकर उसमें स्वाभाविक 
तरमाई न आये, तब तक सोने;मे रत्न को -पकड रखने की 
शक्ति नहीं आ सकती ॥ ग्रद्यपि कोई, महापुरुप्त ही बात्ता 
से सम्यस्ज्ञान, देन और चारित्रि रूपी रत्न जड़ता है, परच्लु 
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आंत्मों इन रत्नों को तभी पक सहता है जेबे ओत्मा में 
स्वाभाविक नज्रता आ जातो है'। आंसातैना दोष के कारण" 
आत्मा में एक प्रकार की अंक्रड रहती है । यह अकड जब 
तक वनी रहती है तब तंक आत्मा रनत्रय को नहीं पकड 
सकता । अतएव आत्मा को संब से पहले विनयंशील और 
अन साँतनाशील वनाने की आवश्यकता है । 


ण 


बेनासातना_ गुण प्राप्त होने से आत्मा को क्या लाभ 
होता है ? इस विपय में कहा है कि अनासातना .ग्रुण प्राप्त, 
होने से आत्मा नरक, तियच और मनुष्य, देव की दुर्गतियो, 
में से बच;जात्ता है और सद्गति प्राप्त करता है, श स्त्रकारो; 
ने तरक और तिय॑चग॒ति दुरगंति बतुलाई ही है, मगर मनुष्य- 
गति और देवगति में भी दुर्गति-कही है. ' इस दुर्गंति से 
बचने का उपाय अतासातना ग्रुण ही है । आत्त्रा प्र येक 
गति में जा चुका है लेकिन उसमे अभी तक नम्नता नहीं 
आई और इसो कारण वह ससार मे -अश्रमण कर रहा है । 
अं'ज भी बहुत्तेरे लोग लक्कड की तरह अकड कर रहते 
हैं । ऐसी अकड वाले लोगो की आत्मा में सम्यर्तान, दर्न, 
और चारित्ररूपी त्रिरत्न किस तरह जडे जा सकतें है ? 
इसीलिए जैसे माता अपने बालक को हितशिक्षा देती है 
उसी प्रकार जास्त्रकार हम लोगो को शिक्षा देते हैं कि-- 
है' जीवो |! अकड कर मत रहो अभिमानी मते बनो, नम्नता 
घोरण करो । तुर्म मे जुसे अकड कर रहने की शक्ति है, उसी 
प्रक'र नम्न बनने की भी शक्ति है । फिर अकड में रहकर 
दुर्गति मे किसलिये भ्रमण करते हो ” और विनम्र वनकर 
दुर्गेत्रि के भ्रमण से क्यों नहीं बचते है 
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सब जीव सदगति पानें की ही अभिलापा करते है, 
परन्तु इस श्रभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं 
करते है | यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी 
प्रकार का प्रतिवन्‍्ध नही है, फिर भी आत्मा धर्म के समय 
अकड़ कर रहता है । आत्मा किस प्रकार अकडवाज बन 
जाता है, यह बात महावीर स्व॒मी ने शास्त्र मे बतलाई है । 


ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने 
भगवान्‌ महावीर के निकट दीक्षा अगीकार की थी । वह 
सब से छोटे साधु थे, अत उन्हें सोने के लिए रात्रि मे सब 
से अन्त का स्थान मिला । भेघकुमार की शय्या अन्त मे 
होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से जब साधू 
बाहर जातै-आते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को 
लगंती । उन्हे आराम से नीद नहीं आई । साधुओ की 
ठोकरे लगने के कारण नीद न आ।ने से वह सोचने लगे - 
'यह तो जान-बूककर नरक की यातना भोगना है | यहा 
मेरी कोई क॒द्र ही नहीं करता । मै जब राजकुमार था तव 
यही साधु मेरी कद्र करते थे । जब मैं साध हो गया हू 
तो कोई परवाह ही नहीं करता डर गे 


।, उलटी इनकी ठोकरे 
खानी पड रही है। ऐसा साधुपन मुझसे नही पलने का। बस 


सुबह होते ही यह साधुपन छोडकर मैं धर चल दूगा । 
लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा । जिनके निकट 
मैने दीक्षा श्रगीकार की है, उन भगवान्‌ की अज्ञा लेकर 
और उन्हे यह उपकरण सौपकर अपने घर का रास्ता लगा। 

मैधकुमार ने रात के समय यह विचार किया और 
सुबह होते ही वह भगवान्‌ के पास आा पहुचे । भगवान्‌ त्तो 
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सर्वेज और सर्वेदर्शी थे, उनसे क्या छिपा था ? वह पहले-से 
ही सब जानते थे । उन्होने अपने पास आये मेघक्रुमार से 
कहा “मेघ ! रात्रि के समय साधुओ की ठोकरो के परि- 
बह से घवराकर तुमने सावुपन छोडने और घर जाने का 
विचार किया है | इसलिए तुम मेरे पास आये हो ।' 


मेघकुमार कुलीन थे । वह मन ही मन कहने लगे- 
*अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान्‌ के पास चला आया । 
भगवान्‌ के पास आये बिना ही, परबारा चला गया होता 
तो बहुत बुरी बात होती , भगवान्‌ तो घट-घट की जानते 
है । मेरे कहने से पहले ही उन्होने मेरे मन की बात 
कह दी है । 

इस प्रकार विचार करते हुए मेघ॒कुमार ने भगवान्‌ 
से कहा - भगवन्‌ आपका कथन सत्य है सुझसे भूल हो 
गई है ।' 

भगवान्‌ ने कहा 'मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट 
से घत्ररा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने कंसे-कंसे 
कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर जरा विचार करो | इससे 
पहले भव में तुम हाथी थे | हाथी के उस भव में दाव।नल 
से बचने के लिए तुमने घास-फूस आदि हटा कर एक मडल 
त्ेयार किया या और जगल मे दावानल सुलगने पर जब 
बहुत-से जीव अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे बनाये 
मडल में आने लगे, तब तुमने प्राणियो, भृत्तो, जीवो और 
सत्वो पर करुणा करके उन्हे स्थान दिया था | इतना ही 
नही, खुजली आने पर जब तुमने अपना एक पेर ऊपर 
उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पैर से खाली हुई जगह मे 
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आ बेठा । उस खरहे पर दयाभाव लाकर तुमने अढाई दिन 
तक अपना पैर ऊपर उठाये रखा था । इस नम्रता और 
करुणा की बदौलत ही तुम्हे यह मनुष्यभव प्राप्त हुआ है। 
हाथी के भव में तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा धारण 
की ओर इस भव मे साधारण से कष्ट सहन न कर सकने ८ 
के कारण साधुपन छोडने को तैयार हो गए ' पहले के कप्टो 
की तुलना मे यह कष्ट तो बहुत साधारण है । तिस पर 
पहले हाथी थे और अब मनुष्य हो । ऐसी स्थिति मे 
विचार करके तो देखो कि तुम्हे कितनी सहिष्णुता रखनो 
चाहिए । 

हे मेघ ! हाथी की पर्याय में जीवो पर करुणा रखने 
और नम्रता धारण करने से इस भव मे तुम राजा श्रेणिक 
के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव में इतनी 
अधिक सहनशीलता घारण की थी तो क्या इस भव में 
थोडी-सी सहिष्णुता भी नही रख सकते ? साधुप्रो की ठोकर 
लगने से ही साधुपन छोडने के लिए तैयार हो गये हो | 
या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे ? मे ! 
37 ईन सब बातो पर विचार करो और साधपन त्वागने 
का विचार त्याग दो ।” हि 

भगवान्‌ के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ । 
उसने यहा तक निश्चय कर लिया कि सयम-पालन के लिए 
आवश्यक आँखों के सिवाय मेरा सारा शरोर साधुओं की 
सेवा के लिए समपित है । इस प्रकार की नम्नता धारण 
करने से मेघकुमार आजुक्षय होने पर विजय नामक विम,न 
में उत्पन्न हुआ | वहा से 3ने भनुष्य-जन्म घारण कर सिद्ध, 
बुद्ध और मुक्त होगा । 
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कहने का अ हाय यह है कि कभी-कमी श्ात्मा में 
ऐसी कठोरता आ जाती है, तथापि आत्मा जितनी जल्दी 
समञ्रता घारण करे, उतनी ही जल्दो सुगति प्राप्त करेगा | 
प्राचीनकाल के पुरुष घर्मकार्य के लिए कितने नम्र होते थे 
आर धर्मका्य मे कितना रस लेते थे और उसके लिए कितना 
उत्सग करते थे, इस बात का विचार करो । आजकल तो 
किसी युक्ति से घर्मकाय॑ से बच निकलने मे ही बुद्धिमत्ता 
समभी जाती है ! मगर यह सच्ची वुद्धिमत्ता नही है । 
हमारी समझ में सच्चो बुद्धिमत्ता इपमें हैं - 

सर जावे तो जावे, मेरा सत्यधर्म नही जावे । 

सत्य के कारण रामचन्द्रजी, वनफल विनकर खावबे ॥मेरा ।। 


यह तो पुराने जमाने की बात है । मध्यकाल मे भी 
ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ सुनी जाती हैं कि सत्यकर्म 
की रक्षा के लिए प्रणो तक की परवाह नही को गई । 
सत्यधर्म की रक्ष। करने के लिए सिखशिरोमणि तेगबहादुर 
ने प्राणो को भी निछावर कर दिया था । 


तेगबहादुर की कथा औरणजेत्र के जम ने की है । 
औरगजेब बडा ही धर्मान्च बादगाह था । वह किसी भी 
उपाय से लोगो को मुसलमान बनाना चाहता था । एक 
दिन कुछ लोगो ने उसे मुसलमान बनाने का उयाय सुझाया। 
वह उपाय यह था कि अगर लोगो को कष्ट झेलना पडे तो 
वे घबराकर मुसलमान बन जाएगे । अब प्रश्न हुआ कि 
कौनसा कष्ट पडने पर लोग मुसलमान बन सकेगे ? इस प्रश्न 
के समाधान में उसे सूका- दुष्काल के समान और कोई 
कप्ट नही है। अगर दुष्काल का कष्ट पडे तो लाग जल्दी 
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मुसलमान बन सकते है । इस विचार के साथ ही उसने 
सोचा-- मगर दृष्काल पडना तो कुदरत के हाथ की वात 
है । मुझमे यह किप्त प्रकार हो सकता है हु 


मुस्लिम धर्म नही कहता कि किसों का बलत्क र से 
मुसलम,न बनाया जाये या किस्री पर अत्याच र किया जाग्रे, 
मगर मनुष्य जब घर्मान्ध बन आता है तो उसमे वास्तविक 
धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विच र करते की शक्ति नहीं 
रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी सकट के समय 
प्रजा की सहायता करे, मगर औरगजेब तो धर्मान्धता के 
कारण उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है ' 


औरगजेब सोचने लगा अगर दुष्काल पड जाये और 
लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायगे ' 
लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कैसे पड सकता 
है! ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल मे कंमे लाऊऊंँ 
विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा - मैं बादशाह 
हु? क्‍या बादशाहत के जोर से मैं अकाल पंदा नही कर 
सकता ? इस प्रकार सोचकर, बादशाह ने करीब दो लाख 
सेनिक काश्मीर में भेजे और वहा के धान्य से लहराते' हुए 
खेती पर पहरा विठला दिया । किसान घान्य काटने आते 
तो उनसे कहा जाता -मुसलमान वनना मज्र हो तो घान्य 
काट सकते हो, वर्ना अपने घर बैँठो | इस- प्रकार अन्न काट 
के कारण कितने ही किसान मुसलमान वन गये । जत्र 
वादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपनी करतूत 
की सफलता अनुभव करके बहुत प्रसन्च हुआ । साथ ही 
उसने अन्य प्रान्तो मे भी यह उपाय आजमाने का नि३चय' 
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किया । दूसरा नम्बर पजाब का आया । 


पजाब में बादशाह ने यही तरीका अख्वियार क्रिया । 
लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । इम दुर्दशा के समय क्‍या 
करना चाहिए, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग 
तेगबहादुर के पास अये और कड़ने लगे “बादशाह ने सःरे 
प्रान्त मे' यह जुल्म अ'रम्म कर दिया है । अब क्या करना 
उज्रित है ? ग्रुर तेगबहादुर ने कहा - तुम लोग बादशाह 
के पास यह सन्देश भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुस- 
लमान बन जायेगा ता हम सब्र भी मुमलसान हो जाएगे। 
कदाचित्‌ वह मुसलवान ने वने तो हने भो नहीं बनेंगे । 
आप तेगबहादुर को पकडकर उनसे पहले निबठ लोजिए / 


तेगबहांदुर की बात सुनकर लोग कहने लगे-- यह 
सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर झापदा आ पड़ेंगी। मगर 
बहादुर तेगबहादुर ने कहा “सिर पर आपत्ति आ पडेया 
प्राण चले जाएँ, तो भी परवाह नहीं । ,कष्ट सहन किये 
बिना घममं की रक्षा कैसे हो सकती है? 


अन्तत लोगो ने उप3 क्त सन्देश बादशझ्याह के पास 
भेज दिया । बादशाह ने तेगबह दुर को बुला भेजा । वह 
जाने को तैयार हुए । उनके शिष्यो ने क्हा-- “ आप हमे' 
यही छोडकर कैसे जा सकते है ? बादशाह आपके प्राण ले 
लेगा । तेगबढ़ादुर ने उत्तर दिया - यह तो में, भी जानता 
हु | लेकिन, मेरे प्राण देने से औरो की रक्षा होती है, अगर 
में अअने प्राण बचाता हू तो दूसरो को रक्षा नही हो सकती। 
ऐसी स्थिति मे अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है । 
मेरे बलिदान से दूसरों को रक्षा होगी, यही नही वरन्‌ 
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त्याग करने में या घर्म की सौगन्ध खाने में सकोच नहीं 
करते । धर्म सौगन्ध खाने की चीज नहीं है । घर्म का 
सम्बन्ध प्राणो के साथ है। प्राण जैसा प्यारा लगता है उसी 
प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए । धर्म जब प्राणो के समान 
प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद 
है और जब धर्मश्रद्धा प्रकट होगी तो गुरु और सहधर्मी की 
सेवा-शुश्रूषा हारा विनयगुण और अनासातना गुण प्रकट हुए 
बिना नहीं रहेगा। अनासातना गुण प्रकट होकर वह आपको 
दुगगंति में जाने से बचाएगा । यही नहीं वह सदुगति या 
सिद्धिगति को भी प्राप्त कराएगा । अनासातना गुण विनय 
की विद्यमानता में ही प्रकट होता है । अतएवं जीवन मे 
सब से पहले विनयग्रुण प्रकट करने की आवश्यकता है । 
विनग्र धारण करने में अपना ओर पर का एकान्त कल्पाण 
ही है। 

गुर श्र सहधर्मी की सेवामक्ति करने से आत्मा 
विनयगुण प्राप्त करता है और विनयगुण से आयमातना दा 
का नाश होता है । आप्तातना दोप नाट होने पर और 
अनासातना का गुण प्रकट होने पर आत्मा नरक और तिर्येच 
'की दुर्गति से बचकर देव और मनुष्य सम्बन्धी सुगति प ता 
है । मनुष्यों और देवों मे भी दुर्गति और सुगति दोनों प्रक्रार 
की गतियाँ होती हैं । पुण्य क्षीण होने से नोचे मिरना दुर्गेति 
मे है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्त करना 


सुगति मे है । अर्थात्‌ देवगति या मनुष्यगति पाकर जो 
आत्मकल्याण साधने का प्रयत्व करता है बह सुगति मे है 
और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुर्गति मे है यद्यपि 

देवभव या मनुष्यभव पाकर भी दुखी रहना दुर्गत है और - 
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सुखी रहना सुगति है, परन्तु अनासातना द्वारा पौद्गलिक 
भुखो की आकाक्षा कदापि नहीं करना चाहिए | मनुष्य या 
देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य से भी हों सकतो 
है । इसीलिए शास्त्रकार यहा तक कहते है कि पुण्य से 
भनुष्यमव और देवभव मिल सकते हैं, पर अनासातना गुण 
प्रकट होने से सिद्धिरूपी सुग्रति प्राप्त होतो है । 

यहा मनुष्यगति शोर देवगति सुगति कही गई है । 
भेरे खयाल से, यहा कारण में कार्य का उपचार किया गया 
है । मनुष्यगति और देवगति के द्वारा भोक्ष प्राप्त करने का 
प्रयत्व किया जाता है और इस कारण यह दोनो गतिया 
भोक्षप्राप्ति मे परम्परा-कारण 'हैं। मोक्षरूपी सुगंति को 
कारण होने से, इन गतियों को भी सुगति कहा है । यही 
फारण में कार्य का उपचार है । 

बहुतसे देव या मनुष्य देवगति ग्रा मनुष्यगति प्राप्त 
करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठतें हैं और 
इसी कारण पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं-- 
अधघोगत्ति मे जाते हैं।इन पतित होने वाले देवो या मनुष्यों 
के लिए उनकी देवगत्ति या मनुष्यगति भी सुगत्ति नही है । 


परमात्मा के आराधक के विषय में भगवान्‌ ने कहा 
है कि वह जघन्य उसी भव मे मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट 
१५ भवो मे, मगर वह नीचे नही गिरता;। जैसे महल की 
एक-एक सीढी चढकर भहल मे प्रवेश, किया जाता हे और 
थोडी सीढिया चढने से भी महरऊू में पहुचने का मार्ग तय 
होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए 
आगे बढ़ते जाना चाहिए । यह भी सुगति के मार्ग में जाना 
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धर्मरक्षा के लिए प्राणारपंण करने की भावना भी जनता में 
जाग उठेगी । 


इस प्रकार अपने शिष्यो को समभा-बुझाकर गुरु 
तेगबहादुर औरगजेब से मिलने गये । औरगजेब ने उन्हें 
सुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोमन दिये। 
मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उतर दिया - “आपको 
अपता धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है। धर्मं- 
पालन के विषय में क्रिसी प्रकार का दबाव नहीं होना 
चाहिए । आप अपना घर्म पालें, मैं अपना धर्म पालू । 
अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्‍या 
मुझे अपने घर्म पर दृढ नहीं रहना चाहिए ?' 

बादगाह बोला--(तुम्हार। धर्म झूठा है । अगर उसमें 
कुछ सचाई है तो दिखनाओ कोई चपत्कार ? ' 


तैगबहादुर ने कहा--“चमत्कार बतलाना जादूगरो का” 


काम है । परमात्मा का सच्चा सक्त चमत्कार दिखलाता 
नही फिरता ।' 


आदशाह - चमत्कार नहीं दिखा सकते तो यह क्यो 
नही कहते कि चमत्कार जानते हो नही हो ।' 


तेगवहादुर - ' प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार 
भरा है। उस चमत्कार को देखो ।! 


वादशाह कहने लगा- अगर तुम मुसलमान धर्म 
स्वीकार नही करना चाहते तो मृत्यु का आलिगन करने के 
अतिरिक्त तुम्हारे लिए टूंसरा कोई मार्ग नही है ।! 


तेगवहादुर-- ' मरने के लिए तो ] तैयार द्दीहू। 
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घम्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्‍या 
बात हो सकती है ” 

बादशाह ने हुक्म दिया - तेगबह दुर को बाजार के 
बीचोबीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो < 
मिर काटने के पश्चात्‌ तेगबहादुर के गले मे एक चिट्ठी प।ई 
गई । उसमे लिखा था सिर तो दिया, मगर शिखा नहीं 
दी । अर्थात्‌ प्राणो का उत्सर्ग कर दिया किन्तु हिन्दुधर्म का 
त्याग नहीं किया । 

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय 
मे विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिए 
क्या दिया है ? पहले के लोग धर्मरक्षा के लिए प्राण भी 
अपंण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे | आप में 
कोई ऐसा तो नही है जो थोडे से पैसों के लिए भी धर्म 
का त्याग कर देता हो ” जिस मनुष्य में से नीति चली 
जाती है, उसमे घर्मं भी नहीं रहता । 

औरगजेब ने सोचा तो यह था कि तेगवहादुर को 
सरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएँगे, लेकिन 
उसका विचार भ्रमपृर्ण ही सिद्ध हुआ । तेगवहादुर के बलि- 
दान ने लोगों मे एक प्रकार की घामिक वीरता उत्पन्न 
की । लोगो में धर्म के लिए मर-मिटने की दढता देखकर 
अन्त में औरगजेव को बलातू मग्रसलमाच बनाने का विचार 
छोड देना पडा । 

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आगय यह है 


कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है । 
आजकल अनेक लोग तुच्छ-सोी बात के लिए भो घर्म के 
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त्याग करने में या घर्म की सौगन्ध खाने में सक्रोच नहीं 
करते । धर्म सौगन्ध खाने की चीज नहीं है । घर्मे का 
सम्बन्ध प्राणो के साथ है। प्राण जेसा प्यारा लगता है उसी 
प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए । धर्म जब प्राणों करे समान 
प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में घर्मश्रद्धा मौजूद 
है और जब घर्मश्रद्धा प्रकट होगी तो गुरु और सहधर्मी की 
सेवा-शुश्रूषा द्वारा विनयगुण और अनामातना ग्रुण प्रकट हुए 
बिना नहीं रहेगा। अनासातना गुण प्रकट होकर वह आपको 
दुगंति मे जाने मे बचाएगा । यही नहीं वह सदगति या 
सिद्धिगति को भी प्राप्त कराएगा । अनासातना गुण विनय 
की विद्यमानता मे ही प्रकट होता है । अतएवं जीवन में 
सव से पहले विनयग्रुण प्रकट करने की आवश्यकता है । 
विनय धारण करने भें अपना ओर पर का एकान्त कल्याण 
ही है । 

गुरु और सहधर्मी की सेवाभक्ति करने से आत्मा 
विनयग्रुण प्राप्त करता है और विनयगुण से आमातना दाष॑ 
का नाश होता है । आसातना दोप नाट होने पर और 
अनासानना का ग्रुण प्रकट होने पर आत्मा नरक और तिर्य॑च 
की दुगेति से बचकर देव और मनुष्य सम्बनन्त्री सुगति प ता 
है । मनुष्यो और देवो मे भी दुर्गति और सुगति दोनो प्रकार 
की गतियाँ होती है । पुण्य क्षीण होने से नोचे गिरना दुर्गति 
में है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करना 
मुगति में है । अर्थात्‌ देवगति या मनुष्यगति पाकर जो 
आत्मकल्याण साधने का प्रयत्त करता है बहू सुगति मे है 
और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुगंति मे हे यद्यपि 
देवभव या मनुप्यभव पाकर भी दुखी रहना दुर्गति है और 


रे 
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धुखी रहना सुगति है, परन्तु अनासातना द्वारा पौदूगलिक 
सुखो की आकाक्षा कदापि नहीं करना चाहिए | मनुष्य या 
देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य से भी हों सकती 
है । इसीलिए श्षास्त्रकार यहा तक कहते है कि पुण्य से 
भनुष्यभव और देवभव मिल्‍र सकते हैं, पर अनासातना गुण 
प्रकट होने से सिद्धिरूपी सुगति प्राप्त होतो है । जा 
यहां मनुष्यगति और देवगति सुगति कही गई है । 
भेरे खयाल से, यहा कारण में कार्य का उपचार किया गया 
है । मनृष्यगति और देचगति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का 
प्रयत्त किया जाता है और इस कारण यह दोनो गतिया 
भोक्षप्राप्ति मे प्रम्परा-कारण हैं | .मोक्षरूपी सुगंति का 
कारण होने से. इन गतियो को भी सुगति कहां है । यहीं 
कारण में कार्य का उपचार है। 
बहुतसे देव या मनुष्य देवगति या मलनुष्यगति प्राप्त 
फरके भी आत्मिक अकल्‍््याण का कार्य कर बेठतें हैं और 
इसी कारण .पुण्य का क्षय होने पर वे पतित हो जाते हैं-- 
धोगति मे जाते हैं।इन पतित होने वाले देवो या मनुष्यों 
के लिए उनकी देवगत्ति या मनुष्यगति भी सुगति नही है । 


परमात्मा के आराघक के विषय मे भगवान्‌ ने कहा 

है कि वह जघन्य उसी भव मे मोक्ष जाता है और उत्कृष्ट 

१५ भवो मे, मगर वह नीचे नही गिरता;। जैसे महल की 

एक-एक सीछी चढकर महल मे प्रवेश, किया जाता है और 
थधोडी सीढिया चढने से भी भह॒ल मे पहुचने का मार्ग तय 

“होता है, उसी प्रकार सिद्धिरूप सुगति प्राप्त करने के लिए 
आगे बढ़ते जाना चाहिए । यह भी सुगति के मार्ग मे जाना 
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कहलाता है । 

आत्मा प्रशस्त विनय द्वारा ही सिद्धिगति की साधना 
कर सकता है और प्रशल्त प्रिनय द्वारा ही सम'-्त कार्य 
सिद्ध कर सकता है । मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विनय में 
भी प्रशस्त विनय की ही आवश्यकता है जो मनुष्य किसी 
प्रकार के लोभ से या लालच से, कोति अथवा बडप्पन पाने 
के लिए नम्नरता धारण करता है, उधको नम्रता प्रशग्त 
विनीतता नही कही जा सकती । प्रश्त विनय वह है 
जिसमे किसी भी श्रकार का, तनिक्र भी लोभ या ऐसा कोई 
अन्य उद्देश्य न ही । इस प्रकार के लोभहीन विनय आदि 
गुण ही प्रश॑स्त हैं और वही मोक्ष के साधक है -। जिसमे 
प्रशस्त विनय होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह काम 
बड़ा है या यह छोटा है । उसकी निगाह मे सभी कारये 
एक सरीखे है । 

घर के अनेक कामों में से कौन बडा और कौन छोटा 
है ? कमाई करने को बडा कार्मा और भोजन बनाने को 
छोटा काम समभना क्‍या भूल नही है ? तुम व्यापार कर 
रहे हो लेकिन घर पर भोजन न बनाया गया हो तो कितनी 
कठिनाई उपस्थित हो ? कामों में छोटे-बड़े की कल्पना करके 
लोग अनेक अनावश्यक इख बुला लेते हैं । साबुओ के लिए 
व्याख्यान देना बडा काम है या वैयावच्च (वैयावृत्य मुनियों 
की सेवा ) करना बडा काम है ? किसी को छोटा-बडा 
म,नने से ही विषमता उनपन्न होतो है । अत्तएवं अपने में 
जो शक्ति है, उसी के अपार काम करना चाहिए और 
पारस्परिक सहकार से काम लेना चाहिए । कार्य में छोटे- 
बडे का भेद करना उचित नही है । 
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छोटे-बडे की विषमता ने ही ससार में बडो गड़त्रडी 
मचा रखी है । उदाहरण.र्थ -चार वर्णों में ब्र'ह्मण ऊचा 
माना जाता है और शुद्र नीचा सममा जाता है । इस ऊँच- 
नीच के भेद -भाव ने भोषण विषमना उत्तन्न को है। वर्ज- 
व्यवस्था तो पहले मी थो, मगर पहले इस प्रकार का ऊँच- 
नीच का भाव नही था ।+ यह भेदमाव तो पीछे से पेदा 
हुआ है । ग्रन्थो मे कहा है-भगवान्‌ ऋषभदेव ने तीन वर्ण 
स्थापित किये थे और चौथा वर्ण भरत राजा ने कायम 
किया था । गीता में कहा है 


चातुर्वण्य॑ मया सूष्ठ, गुणकर्मविभागश , 
तस्य कर्त्तारमपि मा विद्धयकर्त्तारसव्ययम्‌ ॥ ४-१४ ॥। 
अर्थात्‌ -श्रीकृष्ण कहते हैं कि चारो वर्ण मैंने बनाये 
हैं। इस प्रकार वर्ण बनाने वाले भगवान्‌ ऋषमदेव, भरत 
या- कृष्ण हैं । क्‍या इन्होने किसी को नीच बनाया होगा ? 
नीच तो वह बनाता है जो स्वय नीच हो । क्‍या भगवान्‌ 
ऋषभदेव, भरत या श्रीकृष्ण को नीच कहने का साहस 
किया जा सकता है ? कार्य की दृष्टि से वर्णो की व्यवस्था 
की गई थी, क्योकि वर्ग बनाये विन्ा काम व्यत्रम्थित नहीं 
होता । इसी अभिप्राय से वर्ग या वर्ण की व्यवस्था की गई 
है, मगर उसमे ऊंच नीच की कल्पना पीछे का विक्लार है। 


चार वर्णों की भाति सघ में भी स,थु साध्त्री, श्रावक 
और श्राविका यह चार भेद किये गये हैं । इस चतुरविध 
सघ मे से किसे बड़ा कहा जाये और किसे छोटा माना 
जाये ? क्‍या साधु ऊंच और साध्विया नोच हैं ? अथवा 
प्वावको का दर्जा ऊचा और श्राविकाओ का नीचा है ? 
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संघ मे इस प्रकार का भेदभाव नही है । यह चारो श्रमण- 
सघ के भेद हैं । यह सच है कि साधु, श्वावको की -अपेक्षा 
आचारघधर्म का पालन करते हैं, फिर भी श्रद्धा की दृष्टि से 
सब समान ही हैं और सत्र श्रमणसव मे' ही सम्मिलित है 
शअ्रमणसचघ गर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महात्रीर का सघ । सघ 
के यह चारो अश्रग सभी कार्य सिद्ध कर सकते है और चारो 
के होने पर ही सव-कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यह भगवान्‌ 
का कथन है । यद्यपि प्रत्येक विभाग अपना-अपना कार्य 
करता है किन्तु उसमे भी आपस की सहायता की आव- 
इयकता रहती ही है !_। मस्तक का काम मस्तक करता है , 
और पैर का काम पर करता है। तथापि मस्तक को पैर 
के लिए और पर को मस्तक के लिए यही सम'कना चाहिए 
कि यह काम मेरा ही है । इसी प्रकार सघ मे भी ऊंच- 
नीच का भेद मानकर अनेक्य उत्पन्न करना योग्य नही है। 
सूत्र ःमे कहा है कि चौथा ब्रत भग करने वाले साधु को 
आठवा प्रायश्चित्त आता है लेकिन सघ में रहते हुए सघ 
में तथा कुल मे रहते हुए कुल, मे फट पैदा करने वाला 
साध दशवे प्रायश्चित्त का भागी होता है। इस प्रकार सघ 
मे फट एवं अनेक्य पंदा करने का अपराध चौथा ब्रत भग 
करने के अपराध से भी गुरुत्तर है। इसका कारण भी स्पष्ट 
है । चौथे ब्रत को भग करने वाला अपनी ही हानि करता 
है परन्तु सघ मे अनेक्य उत्पन्न करने वाला सम्पूर्ण सघ की 
और धर्म की भी हानि करता है $॥ #॥ «६; 


कहने का मूल आशय 'यहं है कि उच्च-नीच की 
कल्पित भाव॑ना से ऊपर उठकर जो 'मनुष्य विनय की आरा- 
घना करता है' वही आत्मकल्याण' साध सकता है। वास्तव 


रु; 
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में दूसरों का कल्याण करने वाला अपना भी कल्याण करता 
है और जो दूपरो का कल्याण नहीं करता वह अपना भी 
कल्याण नही करता | विनयव।न्‌ पुरुष दूसरों को भी विनीत 
बनाता है और इस प्रकार भगवान्‌ के घर्मं का प्रचार करता 
है। विनय के द्वारा भगवान्‌ का धर्म फेलाने वाला भगवान्‌ 
के समान ही आदरणीय बन जाता है । उदाहरणार्थ एक 
पुरुष किसी डूबते को बचाता है और दूसरा एक डूबती हुई 
नौका को बचाता है। हानाकि नौका लकडी की बनी हुई 
है, फिर भी नौका की रक्षा करने वाला लकड़ी की नही 
ग्रनू नौका के आधार पर रहे हुए अनेक मनुष्यों की; रक्षा 
करता है । इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि 
जो समदृष्टि की रक्षा करता. है, वही बडा है । 


एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही सार सँमाल 

रखत, है और दूसरा सम्यरदृष्टि की भी सार-सँंभाल करता 
है और इसके लिए कटुक दब्द भी सुन लेता है। इन दोनो 
प्रकार के मनुष्यो मे'से वही वडा है जो सम्यरदृष्टि को 
सेवा करतो है । सम्यरदृष्टि की सेवाप्करते हुए कमी-कभी 
कटुक शब्द सुनने का भी अवसर आ जाता है । परन्तु 
चा सेवाभावों पुरष यही विचार करता है कि अगर 
मेरी निन्‍दा में कुछ भी सचाई है तो निन्‍्दा सुनकर मुझे 

' अंपनी निन्‍दनीय बात का त्याग करने का' प्रयत्ने करना 
चाहिए | अगर मेरी निनन्‍्दा में तनिक भी सत्यता नहीं है 
तो यही सेमम्ना चाहिए कि भेरे स्पूर्वोयाजित अशुभ कर्म 
' शेप हैं औरः उन्ही के कारण मैरी “निर्न्दा हो रही है। ऐसी 
! 'निन्‍्दा से मेरे कोई" हानि नही होने “की । ईंससे तो मुझे 
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लाभ ही होगा । इस प्रकार विचार कर विनयवान्‌ व्यक्ति 
प्रशस्त विनयघर्म पर स्थिर रहता है । 


इस प्रकार विनयमूलक धर्म, सिद्धि प्राप्त करने में 
पथ-प्रदर्शक होता है । अगर तुम' इस विनयमूलक धर्म का 
पालन करने में तन-मन से प्रवृत्त होओगे तो तुम्हे भी 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी ' तुम प्रात'काल जिन परमात्मा 
का स्मरण करते हो उन्होने भो वितयमुलक बर्म द्वारा ही 
आत्मा का कल्याण किया था उन महापुछपों ने आत्म- 
कल्याण के साथ जग्रत्‌ कल्याण करने का भी ध्यान रखा 
'था । गीता में कहा है +- 
न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किव्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य व्तं एव च कर्मणि ॥ ३-२१ ॥। 
पूर्ण महापुरुष के लिए कोई भी कत्तेव्य शेष नहीं 
रहता, तथापि वह क्रिया करना छोड नही बंठते है । भग- 
वान्‌ महावीर कहृत्यक्षत्य हो गये थे, फिर भी उन्होने जनःद- 
विहार करके जयत्‌ के कल्याण का प्रयत्त किया था । इस 
प्रकार महान्‌ पुरुष समस्त कार्य कर चुकने पर भी कार्य 
करना त्यागत नही हैं। क्योकि अगर वह कार्य करता छोड 
दें तो उनकी देखादेखी दूसरे लोग भी ऐसा ही करने छगे। 
साधारण जनता तो महान्‌ पुरुषो का अनुकरण ही करना 
जानती है । साधारण लोग उसी भाग पर चलते हैं, जिस 
पर महापुरुष चलते हो । अतएव तुम्हे किसी भी समय 
घमकार्य का त्याग करना उचित नही है। घम्कार्य करते 
रहने से जनता के समक्ष घर्मकार्य का ही आदश रहेगा । 
बड़े आदमी घमर्मं पर प्रीति रखेंगे तो दूधरे भी ऐसा ही 
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करेंगे । अगर स्त्रियाँ ही धर्म के पालन का दृढ़ निश्चय कर 
लें तो वह भी जगत्‌ का बहुत कुछ हित कर सकती हैं। 
सत्तियाँ थोडी ही हुई हैं, मगर उन्होने अपने आदशे व्यव- 
हार से जगत्‌ का अपरिमित हित किया है , 


